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सै नयी कविता तक! शद में जोडा गया है, जिसमे प्रयोगवादियां भौर नंगी 
कविता के कथित प्रवर्त्तंको द्वारा उठाये कतिपय प्रइनों और भ्रातिया का निरा 
करण किया है | इधर भेरे साम्प्रतित अध्ययन ने इस तथ्य की पुष्टि करदी है 
कि इस हाप्तो'मुख काव्य के सर्जन के मूल में सक्रातिकालीन कतिपय परित्थि 
तियाँ विशेष रूप से सजग हैं। नये भाव बोध, प्रभिनव उपमान झौर प्रतोवो 
की दुह्ाई देने वाले नये कवि भी पनुमृत करने लगे हैं कि नयी कविता प्र 
रूठिग्रस्त हो चुकी है । 


इस प्रवध के लिखने में मैंने प्रतेक' मूल तथा समीक्षात्मक पुस्तका, 
पत्रिकाप्रो से सहायता लो है। में उनके प्रध्येताप्मा भौर सम्पादका का 
भ्रामारी हू । 


श्रद्वे व डॉ० माताप्रसाद युप्त सम्प्रति निदेशक, हिंन्दी विद्यापीठ, श्रागरा 
के कुशल निदेशन के लिये कृतश हू जिनदी स्रदुभावना मुझे सतत्‌ परिश्रम करने 
के लिये प्रेरित करती रही है। श्री नित्यावाद तिवारी भौर श्री सत्यनारायण 
लीक्षित ने समय-समय पर जो सुझाव और पाण्दुलिपि को तेयार करने म॑ सहा 
यता दी है, उत्तके थिये वे. साधुवाट के पात्र हैं। पस्तक के शीघ्र प्रकाशना्थ 
श्री उमरावस्तिह मंगल भी धयवाद वे पात्र हैं। 


जमपुर 
दिनाडू १ जौलाई १६६४ गोविन्द 'रजनीश! 


अपनी बात 


नयी कविता के प्रति झ्भिरुचि भौर जिज्ञासा ही इस विवेचन प्रबंध 
के लिखने मे प्रेरत रहे हैं। विषय के विस्तृत होते हुए भो वही कही प्रबाघ की 
सीमाप्रा के कारण दायर! मे बेंधना पडा है । 


इस विपय पर मुभसे पूर्व श्री प्रतापनारायण टंडन ने हिन्दी साहित्य 
पिछला दक! में हिंदों काव्य पर एक श्रध्याय लिखा है। पर थक्त 
कृति में प्रतिवार्थ त्तया भौलिक तथ्या के भभाव भे केवल परिचपात्मक' 
दृष्टि को श्रपनाते हुए पिछले दद्क के काव्य वी सतही समीक्षा हुई है। 
उक्त प्रभाव से मेरे मातस को मुरेदा और इस विषय पर लिखने के लिये 
प्रेरित क्या । 

दशक वे काप्य को सममान के लिए पूर्व पीठिता प्रनिवार्य हा गई थी। 
सर्वेक्षण मे कुछ विश्लेषणात्मक, बुछ परिचयात्मक दृष्टिकोण भ्रपनाया गया है । 
दशक वा काव्य 'नयी कविता स प्राक्नात होने के कारण, उसी की ध्यान मे 
रखते हुए भ्रभियक्ति वे उपाटायो का विवेचत किया गया है । भरवृत्तियाँ वर्गीकृत 
आराधारो पर लो गई हैं। प्रेम धभोर सौंहर्य तथा प्रदृत्ति वर्णन वे भ्रध्याया मे वाल्य 
के सकुचित दायरे को मठकन का प्रयास किया है। वाश्चात्य काव्य प्रौर 
पिछला दशक मे पाश्चात्य का य और उससे उद्मूत नयी कविता! का तुलना 
ज्मक प्रध्ययन क्या गया है। 


नयी कविता इस दशक की प्रमुख का-यगत प्रवृत्ति रही है। नये भावामा 
में ढली, नये परिवज्ो से प्तज्जित इस कविता को समीक्षा ही मेरा ध्येय 
बन गई थी। 


मैंने मपने एम ए ( राजस्थाव विश्वविद्यालय ) के विवेचन प्रबाध को 
बिता परिरवातित किये प्रका“नाथ दे दिया है । केवल भ्रन्तिम क्‍्रम्याय 'प्रयोगवाद 
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अनिल 


बट 


१] पूर्व-पीहिका 
हिन्दी काव्य की नवचेतर्ना 


हिहीं-काय की मववेतना को दोन युगा में विभक्त किया जा सऊृता है. - 
पु 


(१) उमेप युग (सन्‌ १६५० से १६९०० तक) । 
(२) सुघारघुग (सन्‌ १६०० से १६२० तक) 
(३) श्रम्युदय युग (सन्‌ १६२० से आज तक) 


काब्य के भाववोक का निर्माण प्रनेक सामाजिक, प्राविक भौर राजनीतिक 
परिस्थितियों के मध्य होता है। प्र. इत परिस्थितियों का विश्नेशण सचेप से 
किया जा रहा है । 


(१) उन्म्ेष युग, 


१६ वो शताब्दो के पूर्वा्द मे रोतिबद्ध कविता से विचित्र क्‍्योबता फल 
गई थो । जनता पौर सत्ताधारो के मब्य गहरो खाई छुटो हुई था। सामाजिक 
इकाई समाप्त हो रही थो ॥ प्रताडित जनता इसे ल्वोय प्रतारणा समझकर 
सिक्षाजीबी वनो हुई थो । इन परिस्थितियां को प्रेरष्ठा का प्रतिफनत जीवन के 
जिब्सन और सुरद रूडदिबद्ता मे प्रकन दुएए ६ सोप्लिकठा के स्वाद पर रोल 
प्रियता भपना स्थान बता रहो यो । सुद्र पश्चिम से आये गौराग बशिता का 
छप्जाड भारदोया वो कप्तता भ्या । मराठा शोर मुंगन प्षाम्राज्य के नि शेष 
दोपक इस भीषण भमावात के प्रदल कोके का सामना नही कर सके । सामतों 


(४) 


इस क्षमय स्वतत्रता के लिए प्रमर्व्यवीर पुश्रो का भ्राह्दान किया गया। 
राष्ट्रीय चेदना के सजग भौर भ्रवुद्ध पग्रहरी मेधिलीशरण गुप्त ने भतीत का ग्रुश 
यान क्या। ? दहेज उहराना अमिक्षाप माना गया। 3 उहरौनी का विरो/ 
हु ।४ बाह्याइम्बरो के विरोध में ५० नाथुराम 'शकरः का 'गभरडा रहस्य! 
छयद भ्रमीर प्रली 'मीर! का थबूढे का ब्याह” जेंसे सशक्त “य भ्य वाज्य लिए 
गये । 'हरिप्रौध! ने भ्रपनी लेखनी से विधवा पुननविवाह पर रोक देने वार्ल 
सामाजिक व्यवस्था पर भाक़ोश मय प्रहार क्या है ।* पारिवारिक जीवन ै 
भाटी को सम्मान प्राप्त हुआ ६ 


इस युग में ब्रजभाषा अ्रपदस्थ हो गई । खडी बोली में सम्पूर्ण साहित 
सिखा जाने लगा । यद्यपि खडी बोली का शोशव-काल था फिर भी द्विवेदी जे 
के प्रयास से भाषा परिमाजित भर प्राजल रूप मे प्रयुक्त हुई । 


काग्रेस का मधिनायकत्व युग पुरुष महात्मा गराथी के हाथों मे केद्धित हो 
गया । गांधीजी ने सत्य भौर भर्हिंसा वे भ्रस्त्रो से राजनैतिक स्वतञ्ता के लिये 
स्यवेधन प्रारम्भ कर दिया । राजनेतिक गतिविधियों ने भी तेजी से काव्य को 
प्रनुप्राणित क्या । गाधीवादियो के प्रति श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुप्रा ।९ 


भारते-दु युग मे जिस चेतना का सफुरए हा, उसे परिमारजित कर इस 
युग ने विकसित किया । साहित्य में भी प्राचीन मर्यादाप्मा, मूल्यों, भध- 


१ जयशकर प्रसाद, 'घ द्रगुप्त' (नाटक), घतुर्थ भद्ू पृष्ठ १७६।॥ 
२ मथिलीचरण गुप्त, 'भारत भारती, ( २३ यां सस्करण ) स्‍तीत खण्ड, 


पृष्ठ २२ । 
ठाकुर गोपालचरण सिंह, दहेज को कुद्रया', सरस्वती जुलाई १६१५। 


सहाबी रमसाद द्विवेदी, 'हरोनी', सरस्दतो, तवम्वर १६०६१ 
प्रयोष्या सह उपाध्याय, “छुभते चौपदे', पृष्ठ १६१ ] 

आओोमती बावतोदेदी, “मारतोद्धार के मूल उपाय, स्त्री दपण, 
जुलाई शृश्शड। 

७ भारतो, विचित्र सगम', प्रमा, फरवरो सद्‌ १६२२ 


१ कट #( #्प 


(५) 


विश्वासों, परम्पराप्ों-का उमूलन[हुआा, जिससे काव्य भव्याहत प्ौर यथार्थ 
स्वरुप ग्रहण कर कलात्मक दृष्टि से भपने लोक-मगलंवारों लंदय की भोर 
उम्रुख हो सका । 


(३) अभ्युदय थुग 


+ पा दर 
भारतेन्दु-पुुगीन प्रौर द्िवरेदी-युगीन कविताएं -किसो[मी वाद के भेन्तर्गत 
मही भाती । इस नवोन युग्र में भालोचको मे कविता, को , वादा का झावरण 
पहना दिया। नये वादा का भाविर्माव कबिता के झ्राकस्मिक मोड का सूचक 
रहा है। । ।. क।व 


इस युग का काव्य कलात्मक स्व॑तातता के लिये प्यासा रहा है, क्योकि 
उसमे विशिष्ट मृल्यों के प्रति तीद्र पनुभूति सनि्हित थी । यही कारण है कि 

युग का काव्य स्थूत्त का विरोधी भौर सूक्ष्म का साधक ईभा' कंयोकि उंस 
स्थूलता में न ती क्लात्मकठा थी न यपार्थ जीवन की प्रभि/यंजनीए ?। सूक्ष्म 
साधना में यथार्थ भनुमूतियों की भ्रमिव्यजना होती है तथा स्पन्दनों का मो 
सरलता से भड्ित क्या जा सकता है| 


राजनेतिक स्वत “बता मं सघप ने भेये मुश्य। कौ प्राप्ति केडलिए /देश को 
सनद्ध कर दिया! काव्य की भ्रात्मि भी णीएे-शीएँ परिवेश) को -उत्तारकर 
नयी दिशा की'झोर उम्र होती रही । नवीन को !भाद्वान हुप्ता $। (प्राथमिक 
रूप में जीश-शीण पर भ्परोधी का विरोधविगलित वुष्ठाप्रों [प्ोर निराशौशा 
के रूप में हुआ । लेकिन ग्रस्त में सधर्ष हुआ भौर स्वच्छन्दता का स्वैएमुखर 
हुप्रा ।" 
| है हूँ 
! विवेच्य दशक ( १६५१-६७ )का "काव्य प्रम्युदय ्युय वी इस साहित्यिक 
चेतना से झनुस्पुत तथा अनुप्राशित है । इस युग से पिछले दशक तब को घेंट ... 





१ हपकास्त तिर्षाठी निरोल!', 'गोतिका', हृतीय स्करण, पृष्ठ ३ । 


न ६) 


नाए सूत्रवद्ध तथा शद्धलायुक्त हैं । श्रत इसी के परिय्रेक्ष्य में हमें विवेच्य दशक 
की साहित्यिक चेतना को देखना चाहिए। 


१, छायांवाद 


द्विवेदी गुग की इतिवृत्तात्मक, गद्यव्त्‌, बहिमुखी कविताग्रों की प्रतिक्रिया 
स्वरूप छायावाद का विकास हुप्रा । विशिष्ट कारणों से ह्वाग्नेमुख छायावाट 
भ्रवसान से पृव प्रौढ़ावस्था में भा छुका था । 


छायावादी कवि मे वर्ण्य वस्तु का यवा तथ्य वर्णेन न करके अपनी सू्म 
भावनापो की पभरभिव्यजना वी । यह स्थूल करे प्रति सूदम की प्रतिक्रिया थी । 
बह मूर्त से भ्रमूर्त की झोर गया ( विषय की योखता तथा भावनाप्रा वे विश्ररा 
थी प्रमुखता पुरातन पथियों को अस्पष्ट लगी, जिप्ले ध्यग्य में छायावाद के तोम 


पे प्रभिहित क्या । 


भालोचको ने छायावाद के प्म्बध में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये है - 

रामयद्ग शुबल के धनुसार--“छायावाद पममकर जो कविताएं हिंदी 
मे लिखी जाती हैं उनमें से भ्धिकाश वा छायावाद या रहस्यवार से कोई 
सम्दध मही होता ॥ उनमे से कुछ तो विलायती भ्रभि यज्ञवावाट ( क्रोचे का 
सिद्धात ) के भादर्श पर रची हुई बगला कवितामो की नकल पर, भोर वुछ 
भग्रंजी बविताभो वे लाक्षणिक, चमत्कारपूर्ण वावय धब्ट प्रतिदाब” उठावर 
जोडी जाती हैं।”* 

रामचद्र शुबल मे छायावाद वो पमिव्यक्ञना की शेली सात्र माना है । 
विन्तु एंक प्रय स्थान पर उन्होंने छाथादाद भौर रहस्यवा” वो भमिन्न भी 
माना है । यधा-- 


३ रामघद/़ शुद्त, 'चि.तामणिएं, द्वितीय भाग, ( दाव्य से रहस्पवाद ) । 


(७) 


“दायावाद शब्द का प्रयोग दो पभर्थों में समकना चाहिये । एक तो रहस्य- 
वा” क॑ प्र्थ में जहा उसका सम्बंध काव्यवस्तु से होता है भर्षाव्‌ जहा कबि उस 
प्रवत प्रौर प्रभात प्रियतम को भालस्वन बना कर प्रत्यन्‍्त चित्रमयी भाषा में 
ब्रेश की भनेक प्रकार की व्यक्षना करता है। लायावाद! शब्द का दूसरा 
भ्रयोग काब्यशैली या पढ़ति विशेष के व्यापक प्रथ में है ॥?१ 


रामकुमा वर्मा ने छायावाद को, परमात्मा की छावा प्रात्मा में, झात्मा 
की छापा परमात्मा में पडने को माता है । एक स्थाद पर कहा है--'उम्तकी 
छापा में सान्‍्त का प्रतन्त से मिलाप है ४४२ 


शातितिप्रिय द्विवेदी का मत है--“छायावाद एक दाशनिक भनुभूति है। 
प्रत दावों में परस्पर सम्बाध है ॥!!उे 


डॉ० केसरी नारायण शुक्ल ने रामचद्ध शुवल का भनुमोदन करते हुए बहा 
है--“छापावाद का भपना इतिहास है | इसका मूल बंगला साहित्य के छाया 
सहश' पद मे मिलता है ॥ ब्रह्म समाज की उपासना का ढग रहस्यात्मक है । 
इतने उपासना के गीता में उस प्रिययम की कतक का वर्णन होता है जिसका 
उपासक को कभी कमो प्राक्षिक प्राभास मात्र मिलता है । उपासक के लिए 
प्रतीको का प्रयोग भावश्यक हो जाता है क्योकि इस माध्यम द्वारा वहु (दिव्य 
ज्योति! को धूमिल बनाकर भात्मा के साक्षात्कार के उपयुवत बनाता है । उस 
प्रियतम की श्रपूर्वे प्रतिकृति होने के कारण इन प्रतीको ( छाया सहश ) से युक्त 
बबिता का नाम छायावादों कविता पडा ।/४ 


डा० हजारोप्रसाद हदिवेदी का विचार है--“छायावाद के मूल में पाश्यात्य 
रहस्यवादी भावना अभ्रवश्य थी । इस श्रेणी ( छायावाद ) की मूल प्रेरणा 
प्रग्न जी की रोमाटिक भावधारा की बविता से प्राप्त हुई थी भ्रौर इसमें सर देह 





१ रामचद्र शुक्ल, 'हिंदों साहित्य का इतिहास! पृष्ठ ६६८ ॥३ 
२ आ० राणफुरर दर्ना, कविता ( साहित्य समालोचना ) पं 
३ श्ञातितिप्रिय द्विवेरो, 'कवि झोर काव्य! पृष्ठ १५०॥ 


४ डॉं० केसरीनारायण शुक्ल, भाषुनिक काय्यधारा', पृष्ठ २३२-२६३। 


(६ ४) 


नहीं कि, अतूत भावबारा की पृष्पमृमि में ईसाई सता की रहस्यवादों साधना 
मूवदय, पी 


छायावाती वदपित्री भहारेवी!वर्मा का विचार है--* यह युग (छायावा”) 
पाश्वात्य साहित्य से प्रभाविक, और वयना दी नवीन शाज्यघारा से परिचित 
तो, या ही झड़ ही उम्ररे सलने...मरतीय परम्परा भी रही ॥"२ 

लेकिन इसके विपरोत। मतोदाने विद्वान भो हैं। । स्वयं 'प्रयाद' मे कहा 
है --' छापरावाट में रहस्यवा” को कोई स्पान प्राप्त नहीं डै॥7 


“मोती के मोतर छाया की जैसी तरतता होंती है वैस्सी ही क्रान्ति की 
तरल प्रद्ढ में लावण्य कहो जातो है । इस लावण्य को सह्कृत साहित्य में 
सापा प्रौर।दिन्दितति के:्धारा कब लायो;ने;निरूपित किया |घा।। टाब्ट भौर 
भ्रप्नणणे स्वाभाविकवक्कता,विफ्िद्रति, छाया मोर कात्ति.का दजन्‌- करती है। 
हा, भूज़ मे सह रहस्ववाद ।भो। नही है--वाया ज़्ारतीय दृष्टि,से , भनुमुति भौर 
प्रभिकरक्ति ज्ोफमगिमा पर जिर्म रस्करूतो «हैः । घ्वयात्मकता, लाक्षणिकता, 
सोद्र्स मगर अ्रतोक-विधान तप, उपवारूवक्त्ा क़ै साथ स्वानुभूतति को विवृत 
छावावार .को | विगेषदाएूफं |? 3 

नच्ददुनारे जाजेयो का मत है-- दापावाट को हूम शुवलजी के पगुसा 
अभिव्यक्ति की एक लाचशिक पणुल़ी नही मार सकेंगे । इसमें एक बृत 
साहतिरू मनोभावना का उद्यम है भोर एक स्दृतत्र दर्शन की नियोजना भी 
पूवर्दो।क़ा गाय सि इस ऋ-स्प््ठठ> पृथक पस्तित्व मोड, गहराई, है 4! 


0 एप कसा ) 
१६ ढोक हजारीजवाद छिवेदी, भव छा (काउग़्त्ोज़ना,, जनवरी १६४४ 
पृष्ठ २११। किक 
२ श्लोमतों महूदेवी वर्मा, धाधुनिक कवि, सूमिका । 
तू 


है जयशकर प्रसाद 'काइयु भोर कला तया भय निब घ', ( घायाइद प्रोर 
यथायवाद ) । 


४ नमन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 'पादुनिक साहित्य $ 


(६ ) 


डॉ० नगेद्व के भनुसार--निष्कर्ष यह है कि लायाबाद एक विशेष प्रकार 
की मावपद्धति है। जोवन के प्रात एक विरेद भावात्मक दृष्टिकोण है ॥(जिस 
प्रकार भक्ति काव्य जोवन के प्रति एक प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण था भोर 
रीतिकाव्य एक दूसरे का उसो प्रकार छागावार भी एक विशेष प्रकार का 
भावात्मक दृष्टिकोण है 9 इस हृष्टिकोण का भाषेय लव-जीवन के स्वप्नो भोौर 


कुण्ठाप्रा के सम्मिश्रण से 4ना है, प्रवृत्ति पन्ततु खो तथा वायबी है, भौर श्रभि- 
ब्यक्षित हुई है प्राय प्रवृत्ति क प्रतोका द्वारा ।!६ 


डॉ० देवराज का मत है--“छायावाद साधारण गीतिवाय, प्रेमकाव्य या 
रहरस्पत्रारी काव्य नह है। उप्ततो तौन विशेषताएं हैं-- 

(१) घुमिलता या प्रस्पष्ठता 

(२) बारीको या ग्रुम्फन को सूक्ष्मता । 

(३) काल्पनिकता, कल्पना बे भव ।!९ 


अ्रयत्र डा० देवराज ने पपने मत का खण्डन किया है । छायाबाद को 
प्रकृति बाय प्रोर लोकिक का ये मात्रा है--“छायावाद मुड्यत प्रकृति काव्य 
प्रौर लोकिक प्रेमकाब्य है-प्रा प्रात्मिकता का झ्रारोप करना उचित नहीं है॥”3 


हाथो से भ्रररिवित ग्राम में हाथी पहुँच गया । गाव बाला के प्र-तस्तल में 
उसके प्रति पनेक कोनूहल थे । सब ने अपने श्रयने ढगो से एक एक प्रज्ढू का 
विश्लेषण कर उसका नामकरण किया। इसी प्रकार छायावाद की व्याध्ष्या में 
एकागो दृष्टिकोण भ्रपताया गया है । बस्तुत ये जितनी परिभाषाए हैं उनमें 
प्रवृत्तिया का विश्वेषण मात्र हो किया गया है । छायावाद प्रभिव्यक्षता प्रणाली 
विशेष भो है। स्थूत् के प्रति सूल्म को प्रतिक्रिया मो है । प्रहृति में चेतन 
पत्ता का प्रारोप भी है । इस प्रकार भनेक प्रवृत्तियों से समन्वित छायावाद को 
इन व्यास्याप्रा के सदुचित दायरे में नही बाँधा जा सकता है। 


१ डा० नगेज, 'प्राधुनिक हिंदो कविता को प्रमुख प्रवृत्तियाँ, पृष्ठ १५॥ 
२ डॉ० देवराज, 'छायावाद का पतन, पृष्ठ १११ 
३ डॉ० देवराज, 'छायादाद का पतन, पृष्ठ १७॥ 


( ₹० ) 


2. व्याह्ाप्रों के सम्दध में इतना हो कहना पर्याप्त है कि प्राचार्य रामचद् 
शुक्ल ने छायावे[दी कविता पर सहानुमूतिपूर्वक विचार नहा क्या । उनके 
पर्नेपोधिया ने उतका प्रतुमोइन किया । डा० नगेद्र तथा नन्‍्ददुलारे वाजपेयो ने 
सहानुमतियूर्य दृष्टिकोण प्रपदाया । यह बात माननीय है कि छायावाल पर 
प्रेग्रेजी के रोमाडिक काव्य मोर बगना के रवीद्धवाव को कविताप्रा का कुछ 
प्रभाव पडा है, लेकिन छायावार को उनको नकल मात्र नहीं माना जां सकता | 


दुसरे, रहस्‍्ववा? प्रोर छायावाद पृयकयृवक हैं । छावावादियों ने प्रवेक 
श्यलों पर रहस्पव्राटो माववाप्रो का प्रस्कुटन' ग्रवदय किया है, लेकिन दोनों को 
एक दूसरे का प्रतिहूप माने लेना प्रसंगत है। 


छायादाद के प्रवाट, प त निराला, महाटवो, चार प्रथुढुष स्तम्म हैं। 
भ्र ये कविया में रामकुभार वर्मा, हरिवशराप 'बच्धन!, रामधारीधिह “दिवकर' 
नरेद् शर्मा भ्रचला, माखनलाल चतुर्देदी प्रादि प्रमुख हैं। इनको स्वच्छारता 
बादी भी कहा गया है ! 


छापावारी युग की सवप्रधुश्च कृति है “कामापनी” श्रौर जयगशक्र प्रसाद! 
हैं इस युग के सर्वप्रश्नुव प्रवर्तक | रामचन्द् 'ुक्‍्त के मतानुसार छायावाटी युग 
के एवतक 'प्रसा” न होकर, मयिलोशरण ग्रुप्त प्रोर मुकुठधर पाण्डेय हैं।' 
लेकित शुक्ननो का मत अमर है। ग्रुप्त से बहुत पहले 'प्रसा” ने इदु/ में 
अनेक छायावाटी कविताए लिवो यो। सुमित्रान इन पद ने लिखा है--प्सा” 
जी को हम हिं हीं में छाथावाद का जनक मानते हैं ।!२ 


छायावरादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां 


युग की भाविक सामाजिक राजवेतिक भौर सास्कृतिक पूर्वा वीठिका के 
आधार प₹ छापादादी दुप की प्रमुश्त प्रवृत्तिया इस प्रतार हैं -- 
१ रामचद्र शुक्तर, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६४० ॥ 
२ सुपिवानदन पत, प्रत्रन्दिका ( काव्यात्ोचनांक ) पृष्ठ १६० । 


(ध््) 
१. बैयबित्यता एवं विषय गतअबृत्तियाँ --_ 


डॉ० वेप्तरीमाराग्ण शुंवल ने वेयवितक्ता वो छायावाट वी अफमुख प्रदू- 
त्तियां में से एक प्रवृत्ति स्वीकार करते हुए कहा है-- “छ्यायावादी कविता में 
बाह्य वास्तविकता से अपने को अलग करने की प्रवृत्ति लक्षित होती है। छाया- 
बादी कवि बाह्य पदार्यों के वशन में प्रवृत्त न होकर अपनी श्रान्तरिक झ्नुभूतियों 
में अधिक डूबे हुए भ्रतीत होते हैं। बाह्यात्मकता से भधिक ग्रतर्दधन की प्रवृत्ति 
छायावादी कविता की प्रधान ; विशिष्टता है ।” १ 'डॉ० हजारीप्रसाद द्विवदी मे 
भी लिखा है-- “विषय इसमें (छायावाद में ) गोण हो गया, विषयी 
( कवि ) प्रधान 77९ 


वेयक्तिक्ता ने निजी भनुभूतियों को प्रधानता दी तथा प्रात््मप्रत्यय की 


भावना को हृढ क्षिया । दूसरी झोर पभत्शिय मत्पना को प्रथय मिला । हृदय 
की सूक्ष्मातिसूदम भावनाप्ना को साकार रुप प्रदान किया गया | , 


२ प्रकृति के अति नूतन दृष्टिकोण 


छोयावादियों ने दृदयगत भावनाओं भा प्रद्गति वे साथ ताहात्म्य पिया । 
द्वदय का प्रसार सम्पूर्ण दृश्यजगत के साथ क्या । पठ ने प्रह्नति व सुददर, 
असुदर चित्रो का चित्रण किया -- 
ग्राज तो सौरम का मघुमास 
शिशिर म भरता सूनी सास । 
वही मघु ऋतु वी गृ्चित डाल 
भुकी थी जो योवन के भार 
अक्चिनता में निज तत्वाल 
पा! सिहर उठती -जीवन है मार।१ «६ 
१ डा« केसरोनारायश शुबल, 'झाधुनिक कास्यधारा वा सास्श तिक सोत', 
पृष्ठ १७०॥ हे 
२ डॉ० हक्षारीप्रस्ताद दिवेदी, (है दी साहित्य', पृष्ठ ४५५१ 
३ सुमिन्नानादन पत्, 'पल्लविनौ', पृष्ठ ११६॥ 


सु 


के 


फ 


( ९१२ ) 


प्रश्ति-चित्रण मे मानवीक रण इस युग की प्रमुख विशेषता है. -- 
सिंधु सेज पर घरावधु अब 
तनिक सकुचित बैठी-सी, 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में 
मान क्यि - सी ऐठी सी ।" 
प्रद्ृति पर नायक-नागिका वा झारोप भी हुआ -- 


सोती थी 

जाने कैसे प्रिय झ्रागमन वह 
नायक ने चूमे कपोल 

डोल उठी बछरी की जड 
जेसे हिडोल ।९ 


३ विपाद और निराशा 


इस कोटि में विरहानुभूति, पलायनवाद, सवेदनशीलता, वैदना श्रौर 
निराशा की भ्रवृत्तियो की गाना की जा सकती है। कही-कही पर भद्दादेवी की 
बेदना तीभ्र रूप से मुखर हुई है -- 


विस्ठ॒त नभ का कोई कोना 

मेरा न कमी झपना होना 

परिचय इतना इतिहास यही 
उमडी कल थी मिट आज चली ।*२ 


४ अलोकिक प्रेम की व्यजना 


छायावादी कवि लौकिक प्रेम से श्रतौकिक की भौर उमुल हुए । प्रकृरि 
की झोट मे क्रीडाप्रो की प्रति हा छुकी थी। उद्दामवासनाप्रों को व्यजित करे 
१ प्रसाद, कामायनो, ह्याशासग, पृष्ठ २े४ड। 
२ निराला "कवि भों! (छूटी पी कली) पृष्ठ पा 
३ महादेवों वर्मा, यासा', पष्ठ २२७३ 


( १३ ) 


के लिए प्रलौकिकिता को माध्यम बनाया यया। यौवन वी जिस भायु में इन 
कवियों ने अध्यात्म, श्रतौक्कि, दिव्य प्रेम सम्बधी काव्य का सृजन किया, 
उसमें इतनी परिष्कृत भावनाओं का प्रस्फुटन होना मवोवे ज्ञानिक हृष्टि से महती 
भूत भ्राएचर्य है ! कुछ कविताएं बहुत ही भ्रच्छी हैं जितमें रहस्यात्मक भनु 
भूतिया के भाध्यात्मिक सवेत मिलते हैं --- 

हू अन ते रमणीय | कौन तुम ? 

यह मैं कैसे कह सकता । 

केसे हो ? क्या हो ? इसका तो 

मार विचार न सह सकता ११ 

८ ने जाने कोन, भअये झू,तिमान 
जान मुमभक्ो अ्रबोध, अज्ञान 
फू क देते छिद्रो में गान ।* 


४५ विचार गत प्रचृत्तिया 


द्शन में प्रध्यात्मदाद, सवत्मिवाट, मानवतावाद, समाज के क्षेत्र मे सम- 
“वयवाद भ्रौर कला मे सौददर्यवा” भ्रादि को झभिव्यवित छायावाद में हुई है । 


६ शैलीगत प्रधुतियाँ 


पत ने कोमल कान्‍्त पदावली को प्रयुवत कर खडी बोली को ब्रज भापा के 
झहश सरस बना दिया --+ 
सरलपन ही था उसका मन, 
निरालापन था उसका आशूषन 
काने से मिले अजान नयन, 
सहज था सजा सजीला तन ४ 
१ प्रसाद, 'काम्रायनो', ( झ्लाशा सय ) पृष्ठ २६। 
२ पत, पधाधुनिक कद), पृष्ठ २४, ( दशम सस्करण )। 
३ पत, 'प्लापुनिर कवि' (उच्छवास को बासिशा) पृष्ठ ६, (पचम संस्करण)। 


( १४ ) 


सूद मनद-माद मथर - मथर । 
लघु तरिणी हसिनोी सी सुदर। 
तिर रही खोल पालो के पर ।* 


छायाबादी कवियों ने प्रतकारा में भी भ्रभिनव भल्वारो की भ्रयुक्त किया 
विरोधाभात्त, रूपकातिश्यावित, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण झादि को प्रधिक 
प्रयुक्त किया । 


पिछले दशक मे छायावाद का हवस हृष्टिगत हझा । 'प्रसाद” दिवगव ही 
गए ये । 'पत” ने माग परिवर्तेव कर लिया था। निराला का मानसिक सतुलन 
बिगड़ गया था । महादेवी ठहरी भबला [इसके द्वाप्तो मुख कारणो का उल्लेख 
करते हुए महादवी वर्मा ने कहा है- छायावाद ने कोई रूडिगत प्रध्यात्म या 
बर्गंगत सिद्धातता का सचय न देकर हमे केवल समध्टिगत चेतना भोौर सूक्ष्मगत 
सौदर्य सत्ता की भोर जागरूक क्र दिया था, इसी से यथार्थ रूप में उसे ग्रहसा 
करना कठिन हो गया था ।”! * इसका पूरा भ्रवसान तो नहीं हुआ या। कुछ 
भम्तचिह्ध पिछले दशक मे भी शेप रह हैं । 


२, प्रगतिवाद 


सब्‌ १६३४ से काव्य भौर राजनीति के क्षेत्र मे एक विशिष्ट धारा अवाहित 
हुई जिसको प्रगतिवाद के नाम से भ्रभिष्टित क्या गया | रस समय सावर्स दर्शन 
का क्षितिज घने - शने यापक हो रहा था । समाजवाद प्रव भ्रन्तर्राषट्रीय 
धरातल पर विचर रहा या। सन्‌ १६१७ मे रूसी ब्रा ति ने जो भगुपम सफ 
लता प्राप्त की उससे मावर्सवादी भौतिक दर्शन को अ्शरत झौर सुदृढ मार्ग प्रात 
हपा। सब १६३५ तक रूप्त में साम्यवादी सवस्था उन्नति के चरम शिखर पर 
थी | भारत मे भी प्रगतिशील तत्वी का समावेश भौर प्रस्फुटन हसी क्राशति से 


१ पत, झाधुनिक भबि', ( तोका विहार ) पृष्ठ ४०, ( दशम सहकरण ) 
३२ भहादेवी दर्मा, झ्राधुनिक रवि, (हतोय सरक्रण) भूमिका, १४ १६। 


( एड जैँ, ) 


प्रभावित होकर हुमा । सद्‌ १६३६ में प्रगतिशील संघ का ग्रधिवेशन प्रेमचन्द 
की प्रष्यलता में हुमा । 


वर्ग संघर्ष को पाश्वात्य ग्रोर भारतीय परिस्थितिया में प्रत्तर था। श्रग्रे जो 
की नीति से इस देश में प्रौद्योगीक रण पनपने नही पा रहा था। कच्चे माल के 
बल्ले तेयार माल का प्रायात हा रहा था । करो का बाहुल्य था । यह भी 
आपिक शोपण का एक रूप था। देश में जो थोडा बहुत श्रौद्योगीक्रण हो रहा 
था, उससे दो वर्ग पैदा हो रहे ये | एक गोपक वर्ग, तो दूसरा सहारा या 
शोषित वर्ग । भ्रत प्रगतिवादिया ने साम्राज्यवार शोर थू जोवाद दोना के विदद्ध 
मारा बुलद किया। श्रमिक्ता प्रोर कृषकों को दयनोय प्रवस्वा का देखकर उनके 
हृदय में प्राक्रोश था। द्वितोय विश्वपुद्ध को महगाई ने मध्यवर्ग को भो विचलित 
कर दिप्रा। फलस्वरूप उप्तने भो प्रगतिवाद का साथ दिया। 


साहित्य में प्रगत्ति तत्व सेव से रहे हैं । प्रगतिशील शौर प्रगतिवाद में 
एक महान प्रततर है। प्रगतिवा” राजनतिक विवारधारा व लेकर झाया, भौर 
इसी के माम्यम से वह सामाजिक, आ्राविक, राजवतिकु, सास्कृतिक जीव में 
क्रान्ति लाना चाहता पा । किजु प्रगतिशोल साहित्य का बाद के संकुचित 
दायरे मे नही बाधा जा सकता है । साहित्य में प्रादिकाल से ही प्रगतिश्ञोल 
तत्व मिलते हैं । डा० रागेयराघव ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है--महान 
लेबर प्राय हो भपने मोतर प्रगति तत्व धारण करता है, कितनी प्रधिक, 
कितनी कम, इसका विर्धारिण प्रगतिशोलता के मापदण्ड कर सकते हैं । प्रगति 
ससार मे सदव रही है, जोवन में मी, साहित्य मे भी, कितु श्रव हम जिसे 
प्रगतिशोलता कहने हैं वह सामाजिक तथा राजनेंतिक विश्लेषण के भाषार को 
प्पिति है प्रोर उप्तो के ग्रायार पर हम किसो कवि को तत्कालोन समाज और 
तलालोन राजनीति में सापेक्ष रूप से रख कर उ्तकी झ्ानोचना करते हैं ।”* 


प्रगतिवादियों के हृदय मे साम्राज्यवाद भौर पू जीवाद के विदद्ध विद्वोष को 


भयकर ज्वाला भडक रहो थो। माउस पुज रहा था । पू जीवाद भौर व्यवित- 
दाद का घोर विरोध हो रहा या । 


१ डॉ० रागेयराधव, 'प्रपतिशील साहित्य के सानदण्ड , पृष्ठ ६०७। 


( १६ ) 


४“ होगे भस्म अग्नि में जलकर, धरम-करम श्रौ प्रोथी पत्रा 
प्रौर पुतेगा व्यक्तिवाद के बिकने चेहरे पर झलक्तरा । 
सडी गलो प्राचीन रूढि के भवन गिरेंगे दुर्ग ढहेंगे ॥ 
युग प्रवाह पर करे वक्ष से दुनिया भरके ढोंग बहेगे । 
पतित दलित मस्तक ऊँचा कर, सघर्षों वी कथा वहेंगे । 
और मनुज के लिए भनुज के द्वार खुले के खुले रहेगे ॥९ 


बगाल के प्रकाल ने भ्रम्नि में भाहृति का कार्य क्या । जहा कलकत्ते में 
विल्ास के उपायन एकत्र किये जा रहे थे, दूसरी शोर धन धौर प्न्त के ममार 
में बगाव की भूखी मानवता त्तडफड़ा रही थी। मुट्ठी मर दाता के लिये प्रतिष्ठा 
श्रौर परीर बेचे जा रहे ये । वमो कवियों का हृदय हुद्भाःर कर उठा, उहोंने 
साम्राज्यवाद से टक्कर लेने की तेयारी कर दी । 


(िविवाट का सशिष्ट भर्य किसी विचार को प्ग्रसर था गतिमाव करते 
से है। प्रगति का तात्पर्य विकास से है | वाद का सयोग बा? में हुमा है । 
लेक्नि उसे प्रयतिष्ील साहित्य के सन्दर्भ मे नहीं लिया जा सक्नता है। प्रगति 
बादी प्रपना लक्ष्य श्रौर पथ माक्सवादी सिद्धात का मातते हैं (>हॉ० नगेद्ध का 
मत है कि प्रगति का प्रर्य प्रागे वढाना भवश्य है, परत्रु एक विशेष ढंग से, 
/विशेष दिशा में ॥/प्रगतिवाद को समभने के लिये मा्सवाद के मूलभूत सिद्धान्तो 
की भौर सवेत कर देना भनिवाय है । 


१ इन्द्वात्मम मोतिकबाद 


मार्क्स के प्रमुसार सृष्टि प्रौर समाज का उद्भव तथा विकास प्राध्यात्मिक 
शक्ति से न होकर भौतिक जगत की वस्तुआ के परस्पर द्वड से हुम्ना है । दृढ़ 
में पच्प भग्रसर होने के लिये सघष करता है। यही सृष्दि के विकास! का 
मूल कारण है । भौतिक पटार्य में परिवर्तन का गुण होने से रुष्टि निरत्तर 
परिवर्तित हातो रहती है । 


१ गोपालसिह नेपालो, नदोन नया ससार”, पृष्ठ २४॥ 


( १७ ) 
२ इतिहास की मौतिक-ब्याख्या 


मार्क्स के प्तुतार समाज संगठत का मुझुर भावार प्राविक व्यवस्था है। 
मानद का प्रत्येक का करार प्रायिक ढादे से संचालित होता है । साहित्य, 
कया, नेतिकता धामिकृवा, का स्वृह भर्यव्यरस्वा से निर्बोरित होता है । 


३ अविरिक्त मूल्य का सिद्धान्त 


पू जोपतिया को सृद्धि मौर वम्र का प्राडघ्वर, प्रतिरिकता मूल्य बे लाम 
के कारण होता है, जो वस्तुत श्रमिक्रा को मिलना चाहिए। 


9, वर्म-युद्ध 


प्रोदोगिक व्यवस्था से समाज में दो वर्ग उसने हो जाने हैं। पहना पू जो- 
पति वर्ग, दूसरे शोदित या श्रमिह प्रयवा सरईठारा वर्ग । वितरोत परिस्विति 
जय विउ्मता से दोना में वर्ग स्बप का बोजारापण हाता है। शोपकों के पास 
चर्म, धन, दल, विद्या, बुद्धि तथा प्रनेक प्रत्यस दवा प्रश्रत्यस साधन हैं । प्रत 
शोदिता को चेत व करना प्रावश्यर है वर्पोकि उनका धातु कोई एक उयवित से 
होक( एक वर्ग है। इस वंग को समाप्त करने के लिए एक क्रान्ति को भावरय- 
कता है, जिंदहमे वगहोन समाज की स्पापता हो सके । 


४ मार्क्तवाद ने हिंदो काम्य दा इन प्रवृत्तिया से निर्दिष्ट किया -- 
१ बुद्धिवादी दृष्टिक्ोय 


छावावाटी कविता कनपता उचधि में 'प्रवत!, मसीम” वो सोजती रही 
लेकिन प्रगतिदाद में भौतिक समस्याप्रा की उग्रता ने कविता को यवार्धवाद की 
घरा पर उतार दिया । बुद्धिदाती भावना ने काव्य को गरीदो, दलितों, गदी 
बोठरियों और खोपडिये को प्ोर प्रेरित किया । स्वाम्यवाद को स्वर्णयुय का 
पप्नदुत माना यपा +- 


( (८ ) 


रजत स्वप्न साम्राज्यवाद का ले नयनो में शोमन, 
पू जोबाद निद्या भी है होने को आज समापन। 


सभ्य शिष्ट, झ्ौ सस्क्ृतत लगते मन को बेवल कुत्सित 
घर्मनीति श्री, सदाचार का मूल्यावन है जनहित । 
साम्यवाद के साथ स्वर्णपुग करता मधुर पदार्पण, 
भुक्त निखिल मानवता करतो मानव का अभिवादन ।* 


बुद्धिवादी दृष्टिकोण में घोर यपायें वे साथ व्यय वा समावैश भी हो गया 
है । कमी यह व्यग मामिक हो जाता है कमी छुटीला । निराला की कविताए 
ऐसे हो तोब्न व्यग से युवत हैं --+ 


ऐ गर्म पकोडी । 
तेल की मुनी 
नमक मिर्च वी मिलो, 
ऐ गर्म पकोडी । 
मेरी जीम जल गई 
सिसकियों विकल रही, 
लार की बू दे कितनी टपकी, 
पर दाढ तले तुझे ही दबा रखा मेंने 
कजूस ने ज्यो कोडी- 
ऐ गर्म पकौडी । 
तूने पहले मुझे खीचा, 
दिल लेकर फिर कपडे सा फीचा 
तेरे लिये छोडी बम्हन की पकाई 
मेंने घो की कचौडी- 
ऐ गर्म पकौडी ।९ 
१ पत, 'विदम्वरा, (साथरस्यवार) एप ४६१ 
२ निरात्ा, (डॉ० सोलानाय की पुश्तक झाधुनिक साहित्य' से उद्रत)। 


( १६ ) 
२ ईरपर और घम के प्रति क्षोम 


मा्सवाद में धर्म, ईश्वर, आष्यात्मिकडाक्ति सनातन ग्रादर्श, प्राप-युष्य 
वों कोर्ट स्थान नहां है। रागेय राघव ने ईश्वर को आ्राततायि माना है।* बुद्धि 
बाला दृष्टिकारा के कारण इन कविया वी ईश्वर और धर्म में लवलेश मात्र भी 
ग्रास्था नही थी । उसका स्थान कर्तव्य और विराद मानव ने ले लिया था । 
मार्क्सवादियों के अनुसार ईश्वर आर धर्म मनुष्य को मनुप्य की भोर से उदा- 
सीन हो नहां करते दया श्ौर तज्जय तिरस्कार की भावना नी पैदा करते हैं-- 


ऊपर बहुत दूर रहता है शायद आत्मप्रवचक एवं 
जिसके ग्राणो में विस्मृति है, उर मे सुख श्रीका अतिरेक 
जिसका ले ले नाम गरुगो से माँस लुटाते तुम रोगे, 
कितु न चेता जो निश्चि-निशि भर तब त्तक 

छुधातुर तुम सोगे, 


गाज ग्रस्त हो जाय वही ग्रभिशाप अनय रौरव पोपक, 
ओर वही दुर्दात्त महा उमत्त हृड्डियो का शोपक ।* 


आज का मनुष्य देवताप्नों का भुनाम नहीं है, न ही उनके दया का 
पात्र है-- है 


तुम्हें जानना है मनुष्य तुम, 

4 नही भ्रुलाम देवताग्रो के, 
और न उनके दयापात्र ही, 
ग्रौर न उनके ऊपर निमर, 
सुम्हे श्रात्म-अवलम्ब चाहिये ।३ 


१ राग्ेय राघद, पिघलते पत्थर , (प्राततायि) पृष्ठ १०८३ 
२ प्रद्धत, 'मघूलिका! ॥ 
३ बच्चन, 'बगाल का भ्रकालः ३ 


( २० ) 
३, सामाजिक विपमता 


मावसे वादी विचारधारा मे सामाजिव विषपमता के प्रति नवीन प्र तह प्टि 
दी । वविया ने समृद्धि और दारिद का मामिक चित्रण बिया -- 


एक श्रोर समृद्धि विरकती, पास सिसक्ती है कगाली, 
एक देह पर एक न चिथडा, एक स्वर्ण के गहनो वाली, 
उधर खडे हैं रम्य महल वे आसमान को छूने वाले, 
ओर बगाल म॑ बनी कोपडी जिसके छप्पर छूने वाले ॥* 


४ श्रमिक और कृपक के अति सहांजुभूति 


विपक्ा की दुर्दशा से 4भवशालियो के भ्रति प्रगतिवादियों वा प्राक्रोश 
होना रवाभाविक था। बवियो में इनमे चेतनता का मत्र पूबने के लिये श्लाप 
नीय प्रयास किया -+- 


मन से अब सन्तोष हटाओ्रो। 
असन्तोप का नाद उठाड्नो ॥ 
>> करो-क्रातति का नारा ऊचा 
भूखो अ्रपनी भूख बढाओी ॥* 
कवि को मृश्स्त भ्रोर हत्यारे सम्पनो से घणा हो जाती है +- 
> ने नृशस हैं, वे जन के श्रम बल से पोषित । 
दुहरे धनी जोक जग के, भू जिनसे शोपित ॥३ 
कवि कौ झाश्वय है कि इन दुखियो की मर्वश झाह से प्रासमाव क्यों मह्दीं 
फट जाता है “- 
पा ---उनट 
१ बच्चन, बंगाल का गझकाल! । 
२ बच्चन, बिगाल हा प्रात पृष्ठ २२। 
३ घत, सुगवाणी” (धनपति) पु० ४३ ६ 


(३१ ) 


४क्ट्ता है बयो आकाश नही, सुनकर इनकी क्कश कराह । 

कृ त्ते से बदतर मौत मिली, यह किस स्वदेश की गर्वहाय ॥ 
सोई हैँ उनकी आशाए ककड पत्थर पर आज विवश । 
गिर पडे गाज प्रसादो पर, ढह जाय समुनत स्वर्ण कलश ॥ 


लेकिन इन गवियों को पूरा विश्वास हैं कि सर्वहारान्वर्ग को विजय 
निश्चित है क्योकि श्रमिक वर्ग सद कुछ करने में समथ हेन्‍-.* 


| अरे सर्वेहारा की जय हो 
जिनका श्रम जीवन वी घारा 
आग लगा देगे जग भर में 
जहा जहाँ शोषण होता है 
वहा वहां है रक्त बहाना 
जहा जहा मानव रोता है।* 


४ नये युग और नये मानव की कल्पना 


प्रगतिवादियों का प्रन्तिम लक्ष्य वगहीन समाज की स्थापना है तथा समाज 
में प्रत्येक व्यक्ति के विकासार्थ समुचित सुविधाएं प्रदान करना है साथ ही 
यवार्थ धरातल का प्सस्पर्श बराना है। पत भी इस पश्रादग वे क२रण प्रगतिवाद 
की झोर उममुख हुए थे-- 


४. “ऐतिहासिक विचारधारा से में भ्रधिक प्रभावित श्सल्यि भी हप्ता हु कि 
उसमें बल्पना वे स्रोत को विशट श्रौर वास्तविक पथ मिलता है । छायावाद के 
दियाहीन चूय-सूद्षम, भराकाश में प्रति काल्पनिक उडान भरते वाली अथवा 
रहस्यवा” के निर्जन भ्रह्य हिखर पर वालहीन विराम करने वाली कल्पना 
बो एक हरी भरी ठांस़, जनपूर्ण, धरतो मिल जाती है ।73 





१ शिवमगलसिह “सुमन, बेघरबार', हस, चुताई १६४१। 
२ राग्रेय राघव, मिघादी', पु० २६२॥ 
३ सुमित्रानादन पत, 'झाधुनिक कवि को भूमिशा/ पृ० ३१३ 


(२२ ) 


किन्तु प्रगतिवाद में बाव्य मे वलापक्ष बी उपेशा थी गई । यहो वारण 
है वि इस गुग ये वविया शी प्रतिमा राजनेतिव वाग्जाल में उल्मक गई। 
प्रगतियाटी पारा वेवतमात्र राजने तिव धारा ही रही । 


“हिली का यह युग स्माजवाट, यधारपवाट अ्रगतिवाट, मा्सबाटवा 
है । जनता ने साम्राज्यवाटी मार्च वे विरुद्ध में भ्पना नया बलय्रात मार्चा 
बनाया है भोर साम्राग्यवारी नीति वा पतकाल प्रा गया है ॥ भव हिला 
धविता ने रस वी ध्यासी है, न पलंकार वी इच्युक् है भौर म॑ सगीत वी 
तुवा-त पदायली मी मूसी है। मगवान उसके लिये व्यर्थ है, माज जिसके राय 
शासक हैं, पू जोपति धांपक हैं।'!१ 


प्रगतिवाट का भवसान हो गया है / जहा तक समाज य निर्माण का प्र 
है प्रगतिवादिया ने सुदर तथा कल्याणकारो मार्ग भपवाया है । ग्रुग वी माग 
के) उसने पूर्ण किया है। मावसवाटी विचारधारा का प्रस्तित्व शाश्वत है भौर 
रहेगा । उसमें साम्रा-यवाद भौर वर्ग विपमता क विराध में एक प्रदस्त मार्ग का 
निर्देश है लेकिन प्रगेतिवादिया ने साम्यवाठ वा समवेत गान करते वाव्य कों 
उदं श्य कला झौर लक्षण से च्युत करवे काव्य की भात्मा वा जो हनत किया 
है धह असहनीय है । ट्र 


३ प्रयोगवाद 


छायावाद की प्रतिक्रिया स्वहप काय जगत में दो वादा वा प्रादुर्माव 
हुप्ा | नवीन भ्रवृत्तियां से झलक्त तथा अभिनव उपमाना से युक्‍त प्रयोगवादी 
कविता का सृत्रपात प्रतीक” के अड्ा, प्रथम तार सप्तक” तथा अज्ञेय” के कुछ 
सग्रहा से हुआ | 'तार सप्तकः में प्रगतिवाटी कवि भी ये जिन्होने शेली गत 
कुछ प्रयोग क्ये थे । वास्तव में प्रयोग तो सनातन होते हैं । 

इस काय की धूर्ववीठिका में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषका सातव मुल्या 
को विषटित कर रही थी / विव्यसक अदृत्तियौँ एबल थी । टोडिकता के शधार 


१ केदारनाथ प्रग्रवाल, 'युग को गगा', (प्रावकयन) पृ० ८। 


( २३ ) 


पर प्रेम, दया, सोदर्य भौर प्रकृति का पयारेक्षण किया गया था। प्रगतिवाद ने 
चर्म भौर ईश्वर को प्रात्या को डयमगा दिया था । भ्रयोगवाद ने उसे नि्मेल 
करके युगो से उपास्य ईश्वरीय प्रतिमा को खण्डित कर दिया । मात्रव मूल्या 


के विघटन, ईश्वर पर अविश्वास प्र युद्ध की विभोपका ने कविता मे प्नास्था 
के स्व॒रो का सरगम दिया । 


विज्ञान के बढ़ते चरणा ने बौद्धितता का विकास किया, जिसने नये काज्य 
को नये प्रतीक दिये । विज्ञान से ताकिक टाकित का उद्भव हुभा । ताकिक 
शवित से इन्द्र का उदय हुप्रा । ईश्वरीय प्नास्था ने नतिक बाबना की मर्यादा 
को भंग कर दिया । इससे व्यक्तिवादों तथा स्वच्छदतावाही श्रवृत्तिया वा 
विनाप्त हुप्ता । इसमे प्रह के विकप्नित होने कय प्रचस्त पथ मिला । झह मी 
जटिल, व्यक्तिगत प्रनुमूतियों ने व्यक्तिगत प्रयोग दिये, जिससे का य में प्स्पष्टता 
और दुरूहता भा गई ! 


काय नेत्र में प्रयोगवादी जितना टी० एस० इलियट, सात, इजरा पाउण्ड, 
सुनियर से प्रभावित हुप्मा उतना ही मनोवेचानिक क्षेत्र में फ्रायड, एडलर पोर 
युग से प्रभावित हप्ता । भ्रह के प्रस्फुटनमे भ्री मनोबिजश्ञान था। इसोलिये माव- 
चीय विगलित यौन-कुण्ठाप्रा, विभोषिकाभ्रा का ही चित्रण होता रहा | यूरोप 


में मावव मूल्या का विधघटन तीद्रता से हो रहा था। रतेच, प्राइन्स्टीन, स्पेंप्रलिर 
ने इस सास्कृ तिक विधटन की झनुभूतियों को प्रतीत किया । 


राजनौति के सक्रमणकाल में ही यपार्थेवाद की दो धादाए प्रस्फुटित हुई, 
जिनका नाम पूर्व मे उल्लिखित किया जा छुका है । लेकिन राजनीति म॑ विस्फोट 
सन्‌ ४२ की क्रान्ति के रूप मे हप्मा, जिम्ममे जनता ते भी समवेत स्वर का नाद 
किया । मेथिलोशरण युप्त, बालहृप्ण शर्मा नवीन', माखनलाल चलुर्वेदो, 
सोहनलाल द्विवेदी ने राष्ट्रीय भावनाप्रो से युवत काय घुजन किया । लेकिन सब्‌ 
१६४३ में प्रकाशित 'तार सप्तक' मे क्रान्चि का उल्लेख मात्र तक नही था। 


इस सप्तक में रूढ़ियत भाववाग्रा का, कोमल-कान्त उर्वर कल्पनाप्रो का 


कठोर यपार्य ने बहिष्कार ही नहो किया, प्रपितु भोडी, सस्तो प्रभिव्यजना को 
स्पान दिया । 


( ३२४ ॥) 


एर पार प्रयोगवाटा मुल्ते का परादराइ घुनदा है ता दूसरों घोर पिल्से को 
रिसिसिहुट | कूरि मरेद विवरण दे वे आने ड्िने प्रयाग बरता है. 


लनििड-पवतो हुई खत, आड़ में निर्वेद 
4 मुत्र सिचित मुतिका के वृत्त में 
तोन टाँगा पर सडा, नतत ग्रोव 
घेर्गहीन गदहा ।* 
इस प्रदपर प्रयादवाटी बदि मायाडाल में उत्तक्ा रहा । 
संत १६५१ में प्रयाग शान संएह्‌ (ुररा सप्वक' प्रदमाश्चित हुप्रा जा विधेश्य 
दर ह के थ पर्वत प्रादा है। “ठार सप्तर' सवा प्रजेय के सम्रहा ने प्रयोगवारी 
विद्वारपारा को स्वापना व सतत प्रवास किया, जिंक! प्रतिफतन सुहृद तथा 
परिवर्तित काठय धांरा के रूर में हुआ । पिछते दशतर को कविंठा खापजाई, 
प्रतविदह मोर प्रशागवा से प्रेरणा लेतो हुई भश्वर रहो है। पर उप्रमें प्रनेक 
मौनिक उद्मारवाप्र। का भो धमारे पे हो गया है । 


३ धर, 'इत्यलम', (शरद की राका-विश्ञा) पृ० ६६३ 


९ | पछते दशक का काबूय-एक सर्वे क्षण 


पिछने दशक का काव्य मात्रा की दृष्टि से बहुत हो पुष्ट है। लगमग १४५० 
काय सम्रहा का प्रतायन इस काल मे हुप्रा हे । कुड जोटे हैं. कुअ मारे हैं, कुंड 
परिपत्रव हैं, कुछ प्ररिपक्र । इसे काय सम्रहा का बाढ़ युग कहें ता श्रधिक 
उचित रहेगा। इस बाढ़ में निर्मल जब को प्रयेला पक, इतर सडो-गलो हुई 
वल्नुए हा प्रधिक उभर क९ भाई हैं । सामाजिक परिपेष्य मे इस कविता का 
मुल्याक्न भो नहीं हो सकृता क्याकि यह मतामाजिक ता तथा प्रतिक्रितावाद 
की प्रोर अधिक उ 2ुव रटी हैं। इसने प्रमि पकित के क्षेत्र मे निपेधात्मह हृष्डि 
अपनाकर कविता के नये झायामा को स्थापित करने में भ्रसमर्थता दिखलाई है । 
पत्र एवं पत्रिक्राप्नों बी भो बाट पाई । कुछ मोसमी, कुठ क्षराभग्रुर, कुछ भार 
वाहक, कुद्ध प्रचारतादी प्रौर गुदठवाज पत्र। ने हल्‍ता बहुत किया । ज्ञात अज्ञात, 
प्रल्प प्रसिद्व कवि छातरे रहे, टिमदिमाते रहे, बुर भी गये । शोप जो तेर कर 
अनुशोलव योग्य इतिया बचो, उतको इस प्रकार वर्गोन्‍्टत क्या जा सकता है । 


१ महाकाव्य 


सत्‌ १६५१ से ६० तर प्रतिवय॒ छ>१० मरा या का अप्रणयन हुमा 
हो सकता है कुद प्रकाशन की महतो मृत प्रावराक्षा सजोये प्रतोता में हो । इस 
युप के महाकाब्य। में उनकी भारतीय परिभाषा माय नही रही है। सर्गों की 
सरुया साठ तक हो सोमित न रहकर मटाकायहार को इच्छा पर निर्भर हो 
गई है। एक सर्ग में कई छ * भो हो पकने हैं । नायक धीरोदात्त, देवता, 
गुणा वत्त क्षत्रिप के रवात पर नियाटजुत्त एकच थे भो हा सकता है भौर सूत 
पुत्र कशा भो । महाक्राप्र के लल्य में भी परिवर्तन भा यया है । 'कामायनी', 
'प्रिप्प्रवाम , 'साकेत , चुरजटा', वदेही बतवास', 'छृष्णायन' प्रादि प्राधुनिक 


( २६ ) 


महाकाव्या ने कुछ भारतीय लक्षणा की उपेक्षा की है। दश्षव' के महावान्यवारा 
ने भी नयी उद्भावनाप्रा का समिश्रणा वर उबत परम्परा को विकसित 
किया है । 


महापाय्य के सम्ब्ध मे झधुनिव हृष्टिकोश मौलिव ग्रावश्यक्ताप्रा से 
युक्त प्रतरग बाता को लेकर चलता है । प्रत्येवः महावाव्य वल्पना मण्डित 
भ्रतीत से सम्बाध रखता है । यह दूसरी बात है कि वह स्वप्निल न हो, उसमे 
रहस्प, भयानवता, दियता की मात्रा यून हो। कवयानक महिमा मण्डित प्रव्य 
हो सकता है लेक्न प्रति प्राइतिक शवितया तथा नियति लीवाग्मा का पूर्ण रूप 
से परिहार क्या जा रहा है। नया महाकाव्यकार भो शेली को गरिमापूर्ण 
तथा सात्विक बनाने के लिये सतत प्रयाग करता है। 


दशक के कुछ काय 'साकेत” तथा 'कामायती' के पथ पर चल रहे हैं। 
उल्लेखनीय महाकात्य इस प्रकार हैं ++ 


१ बढ मान 


“प्रिपप्रवास जेसी भाषा शली मे लिखा गया, प्रनूपश्र्मा द्वारा रचित सत्रह 
सर्गों का महाक! य है। जेन धम के उतायक महावीर का चरित्र एवं जीवन 
सागापाग रूप म चित्रित हुप्ना है। सस्कृत के महाकाया की परिपादी भ्रपनाई 
गई है। पढे ऋतु वणत, नायक वायिका भेट, शख्युद्भार वझन परम्परानुदूल 
हुआ है । नायिका का अभाव होने पर महावाव्यकार ने महावीर वी मात्ता 
रानी त्रिशिला के लख शिख तथा रति क्रीडाओो का वर्णन विशट्ता से किया है। 
बर्शोन उपमा रूपक जेसे अलकारा की सज्जा से युक्‍त है -- 


“प्रमा शरच्चद्र-मरी चितुल्य है, 
विभा शरत्वज-समान नेत्र घी । 
शुभा शरद्‌ हस-समा सुचाल है, 
विशाल त्तेरी वि बाम-लोचने ।* 


१ अनृूपश्चर्भा, 'वद्ध खाता, (संग २) पृष्ठ झ४ । 


( २७ ) 


किन्तु यह शज्जार वर्गन झनुचित लगता है । सहृदय पाठका पर इसका 
विपरीत प्रभाव पड सकता है । भाषा “व्रियश्रवास” जैसी सस्दृतनिष्ठ खडी 
बोली है । 


२ रागण 


बाल्माकि रामायण को क्यानक का भाधार बनाते हुए हरदयाघुर्सिह ने 
घिरवाल से उपक्षित ऐतिहासिक पात्र रावण के चरित्र को इस ब्रजभाषा के 
महाकाव्य म १७ सर्गों म चित्रित किया है । “रावण” का रावण परपरिमेय 
पराक्रम, लोकोत्तर-शौय, पाण्डित्य एव प्रात्मदर्प का प्रतीक है । सीता-हरण 
बह भपमान व कारण करता है प्रोर सीता के साथ उसका व्यवहार शावीनता 
और राज्योचित शिष्दता , सौम्यता लिये हुए हैं । भन्च में रावण के पुत्र 
भरिमदन द्वारा विभीषण का पराजित दिखाया गया है शोर प्रजात त्र शासन 
को प्रतिष्ठापित किया गया हे । प्रहृति चित्रण सजोव है -- 


चारद्रिका सा ससि रीतो मयो, छनदा छन में भ्रब चाहती चालो । 
लागे विहगम दूृद उड़ान, चहूँ दिसि क्ुज्ि उठो चटकाली ॥ 
मन्द बहें लगी सीरी समीर, ओ व्योम पे छाय रही घहु लाली । 
भाल पे प्राची दिसा के मनो, धरि सिद्दर बिन्दु दियो उपा आली ॥ 


रघुवश मेघदूत, कादम्वरो भ्रादि का इस पर प्रभाव है । इसका रीतिवद्ध 
भहाकाय वी कोटि में रखा जा सकता है । 


३ जयमारत 


महाभारत की सम्पूर्ण क्या को मेथिलीगरण गुप्त ने 'जयमारत” के रूप 
मे अ्स्तुत करने का सराहवीय प्रयास किया है। उपास्यानो, प्रसगों के बहिष्कार 
मरने पर भी क्यानक में शारावाहिसता ही नही ट्टट गई है, बल्कि इतिवृत्ता 
त्मक्ता भ्रौर वोरसता का आधिपत्य हो गया है। महामारत की भलौकिक श्र 


१ हरवयालुसिह, रादश', (संग २) पृष्ठ १॥ 


(। २६ ) 


प्रमानपीय परनाघा बा] यघायस बाय डिया है। मर्मधवर्भों, भाषपूर्ण, धरम 
लिप्रों दा पूर्णतया घाव है। प्रवृति विनर थे बविमा मत रमा नहीं है 
हो सता है एरए व्रत यर्श त > से मतिएस ६पवाह मिल जायें । परित्र बित्रण 
में गुधिष्ठर दोपडी घाहि श्रेष्ठ या पाये है । भाषा प्रशाहमगी, सरग भौर 
प्रया" छुण गुपत है । रग ध्यजना से सवि पूर्ण रूप मे गफ्त हुपा है । महा 
भाथ्य वे दस शर्गों गा तामर एए अ्रतियाथ विश्यापुतूल हुपा है । 


४ पारउती 


बासिटास ये पुमारस/्मद” गे बच्चा का धाघार बनाते हुए रामावा” 
तिवारी भारती पहन! में “पारईही! महाराध्य गा २७ सर्गों में श्रणुपत्र दिया 
है। गुपारसम्मव मे १७ सगों को लपर मौसिक्ता प्रति दरने ै लिये 
जयात सभिऐेश, राजत, धायग शोर शाषनपुरों री स्पासता, हिंद धर्म, विद 
नोति विवन्मरतति वा यर्गाते। वया गया है। परम्परा से घस धाये पूत घरित्र 
का पौराषिय प्रास्याना वे पुर से मांसल बनाने का प्रयास दिया है। गवि वी 
वाक छठी बहाल ही दर्शनीय है पर सर्वत्र नहीं | धैव सिद्धार्ती स प्रभावित 
यान रगायन थी भरा गया है| हिमालय थी पर्वजराज ने मान र पर्यतराज 
का प्रधिपति राजा माना गया है । हिमातय बे यर्गनों मे पुमारसम्मव! तथा 
वामायनी या प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है। कही-यहों बहपना था पु देवर 
नई भव्यता प्रस्तुत वी गई है। 


महूखाब्य में हाव धर्म तथा शेव संस्दृति का गम्भोरतापूर्वर विवेचन विया 
गया है। दर्शन, धर्म भस्द्ृति सम्बंधी कवि के विचार बीघ-दीप मे पनुस्युत 
हाते हैं । भाषा परिष्द्ृत प्ौर भावानुतारिणी है। लेकिन पनेव रथलो पर 
महावान्यवार ने तुमारसम्भव वे पटो वा ज्या वा त्यो प्रमुवाट रख दिया है - 


(१) पुर्नगृहीतु नियमस्थयात्या 
द्वव४पि निक्षेप इबावित द्यम । 
न तासु तवीसु विलास चेष्टिते न 
बलोल हृप्ट हरिणाग तासुच ॥ --हुमार सम्भव 


( २६ ) 


सयमित थे नियमशोला के समी व्यवहार 

वचन, दर्शन और गति सब नियम के झनुसार, 
वचन साखियो को, लताओं को वितोल विलास, 
हरिणियो को चल विलोक न दे दिये कर “यास ।* 


(२) मदाकिनी सेकत वेदकामि 
सा कन्दुके इत्रिम पुत्र कैच 
रेमे मुहु्मध्यगन सखीना 
क्ीडा रस निरविज्ञतीव वाल्ये ॥९ 


मदाकिनी नदी के तट पर सिक्‍ता के पुलिनों मे, 
फदुक और पुत्रिकाओ से सखियो सग दिनो मे, 
खेल खेल कर बाल्यकाल मे, मातु समीप निशा मे, 
कह कह चित्र कथाएं, हरती मन हग फेर दिशा मं।* 


इस प्रकार के प्रनेवः स्थलो पर 'कुमाश्सम्भव” वी छाया है । पनकः स्थला 
पर कबि की कवित्वचवित, भावुकता, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति थी भ्रभि 
यवित सु-दर ढग से हुई है। 


४५ मीरोँ 


मर्धारा की मदाकिवी के चरित्र को मरुधारा के कवि परमेश्वर 'द्विरेफ 
ने तेरह सर्गों में प्रस्तुत क्या है। मोरा की सम्पूर्ण जीवन गाया को इसमें 
प्रस्तुत किया गया है। मीरा वे चरिनाकन मे द्विरेफ को पूर्शतया सफलता प्राप्त 
हुईं है? बाल्य-क्रीडाग्रो मे रत मोरा, मौवनमुलभ लज्जा प्रौर गाम्मीर्यवाली 


मीरा एवं कृष्ण विरह में याहुल मीराँ का चित्र सुदर है। कही कही प्रच्छे 
मामित चित्र हैं -- 





१ रामश्नाद तिवारी, 'पावतो, सूप ६६ 
२ हुमा रसम्सव', (सम १) पृष्ठ २६ । 
३ रामानद तिवारी, 'पावती', (संग २) पृष्ठ ६॥ 


( ३० ) 


एवं ओर खडा हुआ था माठकुल परिवार 
दूसरे के, वहन की जो ले चुके पतवार। 
खीचता पीछे निरतर जमे भू का स्नेह, 
धरम प्रावश्मक पहुँचना (कल्तु पति के गेह फ 


अब ति पर्योविक्षण शवित विधरलम्भ खजार वा| चित्रण तथा उसका ब्रिं 
पाक सुदर ढग से हुमी है । भाषा सरल, सुदोध, नैसगिव, परहावरेदार है) 
ज्ञेकिन कया प्रवाह का अवरुद्ध होना इसे महाकाब्य का बहुत बडा दोष है । कवि 
ते एक्टर सर्गे में समासबहुला, सस्हत गशित भाषा फी प्रयुक्त कर जाप के 
सहज सौदय की खो दिया है. ६ इसके अलावा बविध्य पूर्ण जीवन की सवाज्भाय 
चित्रण भी इस का से में नहीं हो सर है । कवि ते तत्कालीन समाज की चित्रण 
करने का प्रयास किया है। दहेंग अ्रवा, नारी व्राधीनता अद्धृतो बी शाचनीय 
श्रदस्था पर अपने विचार प्रकेद किये हैं. लेविंत ऐस स्थल, भीरस एवं उपीशाी 

लव हो गये हैं 


६ उर्मिला 


शामक्या वी उतेतती उममला का चरित्र स्पष्ट करने के लिये बालहा 
दर्मा नबीत से बॉमिया वी वेद थे सर्गों मे वर्णित की है. । भतर यही 
(के रामदथा ने उम्रना  लैदमण से धर्म पत क्चानर में मौलिक उर्द 
नाए की गई हैं। लेविन कायोचित घटना - विस्तार तथी [विविध भसगी की 


पुर के राजप्रापार जे क्ीडाए उमिता अ्रयाध्या वे राजप्रोताद में रिपुछूलत भौर 
नतद वे साथ परि/ि ब्रती हुई उमिया, परव्द्वया, भा भ्रदला, 


३ परसेइदर 'दिरिफे कोर, (पप॒ ») ६० ७६ । 


( हे१ ) 


बुद्धिमती वीरनारी के रूप में मुखर हुई है । वह राम वन गमव की नीति का 
विवेक बुद्धि से परिपूर्ण भालोचना करती है ॥* 


लक्ष्मण का चरित्र भो मौलिकता लिए हुए है। श्इज्भार रस से सयोग 
वियोग पक्ष का भो इसमें पूर्णा रूप से परिप्राक हुप्रा है। 'साकेतः के भाव 
साम्य भौर प्रतिच्छाया का सहज ही इस महाक्राय्य में देखा जा सकता है । 


नाचो मयूर, माचो कपोत के जोडे, 
माचो कुरग तुम लो उडान के तोडे ।* 
कुरमगम कूदो खेलो खेल 
हरिणियो, नाचो अ्रपना नाच ।*ै 


ऐसे स्थल पनेव है । जहा एक श्रोर इस महाकाय में चरित्र चित्रण 
उल्तृष्ट है और मारमिक प्रसगो की सृष्टि है दूसरो श्रोर महाका योचित घटना 
विस्तार, प्रबध निर्वाह भ्रौर वे विध्यपूरा जीवन वी व्याक्ष्या नही है । 


७ तारक बय 


जिव-पार्व ती के पुत्र कातिकैय द्वारा तारकासुर वध के पोराणिक क्‍्यानक 
का गिरजादत्त शुक्ल “गिरीश द्वारा नवीत रूप मे प्रस्तुत क्या गया है । इस 
सर्प को भासुरी और देवी प्रवृत्तियो के चिरतन संघर्ष का प्रतीक माना गया 
है । साथ ही यह प्रदरित किया गया है कि देव दानव, मानव एक ही सत्य वे 
बिगुणात्म रूप हैं जिनके सामजस्य से मानव जोवन पूर्ण होता है । इस रचना 
में मातिकेय द्वारा हिसात्मक' तरीको से तारका का वध नही है, वरन्‌ ऋद्धीकषि 
द्वारा अहिसात्मक प्रयोगा की सहायता से तारकासुर वा हृदय परिवर्तन कराया 
+ । चरित्र चित्रण सजोव एवं वाभाविक् है। ऋतु वर्णन माहक है. +- 





१ बालइृष्ण हार्मा 'नवीन', 'उमिला, (सम ३) पृ० १४६ । 
२ मबिलीटरण गुप्त, 'साकेत', (सम ८5) प० १६० । 
३ घालहृप्ण हार्मा, 'नवीन , 'उमिलए, (सर्ग २) पृ० १७।॥ 


( ३३ ) 
(१) रश्मिरथी 


महामारत वे एक उेजित वात्र महारव। वर्ण के उज्जन चरित्र को 
लेकर रामबारोधिह टितर ने प्रार्तय इृति रश्मिरयो को रचना की है] 
कवातक सात सर्भों में विभाजित है । लेत्टित इति में रचताक़ार वा चिस्तन 
निया मात ने हकर समस्यायुत्क है । कवि वा शकाबुज हू उही मह्तिष्क, 
पर चइ कर वात है। ययपरि मूलकृथा महाभारत के प्रायार पर है लेकिन 
कवि ने उपमें पथाप्त सवाधन किया है । चरित्र चित्रण का हृष्टि से कुता पोर 
कए का चरित्र बहुत हा श्रेष्ठ बन पाया है | वर्गों के चरित्र मे भ्रमीम गुर 
भवित, प्रादय मदर प्रदभुत शौय, उच्च काटि की दानशीवता प्रार महान व्माग्‌ 


वो सु दर सभिव्यक्ित हुई है । कुनी ममतालु मा के रूप मे निश्वर कर 
ग्राई है ।१ 


प्रकृति चित्रण के कतियय भे प्‌ भौर सरिलष्ल चित्रण हुए हैं । लेकिन 


प्रतेक स्पव पर रसा नह वह के लि पयाष्त प्रयार होने पर भो कवि हृट्य 
प्रकृति चित्रण में नहा रमा है। बोर रस का परिपराक अच्चा हुपा है. -- 


क्या घमकाता है काल ? भ्ररे 
आजा मुद्ठी में बन्द करू ॥ 
छुट्टी पाऊ, तुककी समाप्त 
कर दू, तिज को स्वच्चद कह ।* 
भाषा सरव, मुहावरेदार प्रवाहमयी, प्राजव झोर विपत्रातु हत है ।, कथा- 
बल्लु का पाया प्रार उ्वि उहूर्ण जोवव के सवाद्रण चित्रत् के श्रभाव में 
कृति महाका पर न होकर, सफत प्रव वका ये कही जा सकता है । 


(२) एकलउ्य 


| एकल प में डॉ रामहुमार बता ने मातददारी विवारधाराप्रा से प्रमा- 





१ इामबारीसिह 'दिनकर', “रद्मिरवी (सिंग ५) पहठ ६४। 
। २ रा ; (सग ७) पृष्ठ १६८ । 


( ३४ ) 


वित भारतोय सस्कृति के उपसित पात्रा को ऊचा उठाने का प्रयास कया है। 
महाभारत वी ३० श्योका की सक्षिप्त एक्लाय क्या को डा० रामबुमार वर्मा 
द्वारा नवीन उद्भावनाप्रा सहित चौटह सर्मो में वशित क्या है) इसमें एक 
लग्य के चरित्र का पुनरुत्यान वरके द्वोण के कलक का परिहार क्या गया है । 
ऐक्ल ये आातश ग्ुस्भयत छ्ीलवान, नम्न शौर्यवान, मातृभजत के रूप मे चित्रित 
हुआ है । द्रोण का चरिश्न मनोपेचानिक्त ढढ्ध को लिये है । प्रकृति के कतिपय 
हृश्य सुन्दर है । मानवहृदय भ्रौर प्रश्नति वा तादात््य भी दिखलाया गया है । 


एकल ये मे प्रमित्राक्षर स्वच्छ द छदा को प्रयुक्त क्या गया है। भाषा 
विपयानुकूल, प्राज्ल, प्रवाहमयी है लेक्नि उसमें “याकव्रण और काव्यशास्त्र 
पम्ब धी भ्रप्रस्तुत योजना, भावों की दुरहता उत्पत कर देती है. +- 


जैसे 'कुहाश्चु” बने लिट के श्रभ्यास मे । १ 


जैसे वशस्थ वी प्रतिज्ञा इद्रवजानसी 
सुन कर सदेब शादू लविक्रीडित हो।* 


मानो प्रतिपदिको और प्रत्ययो के मध्य, 
लोप होने वाले सभी इत्सज्ञक वर्ण हो ।१ 


बद्ध गोधाग्रुलित्राए पूव तूण कार्मुक 
सहित सचारियो के जेसे वीर रस हो ।४ 


कवि ने याकरण झौर काय विपयक भान दिखाने तक ही अपने का 
सीमित नहा रखा है अपितु श्रात्म वित्ञापन करने का भरसक प्रयास किया है ८ 


१ रामकुमार वर्मा 'एक्लव्घ! (घारणा) पछ १३६ । 
२ 2 ( )प5 १४१॥ 

३ हे ».. (ह6) पष्ठ २५६३ 
गा जा (प्रदशन) पष्ठ शब्द । 


( हेश ) 


शिशिर के पीने पत्र सूखने से पूर्व ही, 
देना चाहते हैं 'डपत्रग खऋतुराज वो 
एक घर वतारिका म॑ 'कौमुदी महोत्सव , 
चाहती 'रजत रश्मि' देखो इस साज को । 
अजलि म॑ मेरो रूपराशि/ मत देखना 
ऐसो 'चित्ररेख/ सिचो जावन मे तय की । 
मेरो चद्रकिरण मे कहां आकाश गंगा! 
सास मे समाई झक्ित विद्यूव तड़प की ।* 


कवि ने यहा भपनी सारी इंतिया का नाम गिना दिया है । 


महाकाय परम्परागत शास्तीप लक्षण का इसमें पूण विवाह नहीं हुम्ना 
है । प्रापुख से स्पष्ट हाता है कि वर्मा जो बताने चने थे कुद्ध भूल से बन गया 
कुछ ध्रोर। इससे महाक्रायोचित विपय का यापकता वंविध्यवू्ण जीवन की 
सवा ज्राण “यारुया और रसात्मकता का अमाव हाने स इस एक दीर्घ प्रबाष 
काय मात्र कहा जा सकता है न कि महाक्ाय । 


(३) सेनापति कर्ण 


अगराज झोर रश्मिस्यी के पश्चात्‌ कशा के जोवन पर 'सेनापति कर्ण 
नामक महाकाय का खजन लक्ष्मोनारायण मिश्र द्वारा ५ सर्गों में कया गया 
है। यह भयूरी इति है क्योकि सेनापति कर्ण का इसमें सागोपाग चित्र भ्रस्तुत 
नही हुमा है। महाभारत का अनुमरण करते हुए भी कथावस्तु में श्रवक मौलिक 
प्रसणो वी “यजता की गई है । पात्रा का चरित्राक्न सुदर ढग से हुमा है | 
कर के शोय दानशीलता, मित्र भ्रम, प्रात्मानिमान प्रादि का सुदर चित्रण 


हुप्रा है। वौर रस का परिपराक भो सुदर ढग से हुआ है | भनुमावा का नियो 
जन सुर ढय से हुआ हैं -- 


हिला काल पृष्ठ कर म॑ 
वाम कर कापा चढ़ प्रत्यचा धनुष वी, 


१ रामबुमार वर्मा, 'एक्लव्य' (घारणा) पष्ठ १३७-१३८। 


(६ दैप ) 


४ धनि रूपके 


रजत शिपर 


सुमित्रावव्त पत्त का रजतरिसर, पूजा का देख, उत्तरशत्ती, 'ुश्न पृरदप 
विद्य[त दासना, शर” चतना नामक बाय रूपता का संग्रह है । इस रूसवा में 
चौबाम माना का प्रतुकात राला छ * प्रयुक्त हुप्रा है, जिसमे नाटकोय प्रगाह़ 
तथा वचिय लाने वे लिए यति का क्रम गति के भगुरूपष बल टिया है एव 
तेरह ग्यारह के स्थान पर दा बारह भपदा तान ग्राठ मात्रा के ठुक | पर रका 
गया है । मानवता वा गोरव गाने भविष्य को स्वाष्ठाम कह्मना तथा प्रइति का 
भाष चित्रण इन रूपका की विशेषताएं है. -- 
भरे, भरे 
जीर्ण शीर्स विश्व पर्ण 
चिर विदीर्ण चिर विवर्ण 
नवयुग के प्रागण मं 
भरें मरे ।! 
जय विराट युग मानव जय, जय । 
स्वर्गवूत तुम उतरे भू पर 
आत्म तेज में विचार निमव 
चद्गक्ला का मुकुट घरे निज ज्योति भाल पर 
होरव कवियो की शत ज्वाला से जगमग, 
तारक लडियाँ ग्रू थ नील लटरो बेणी मे 
रजन वाध्य जलदो के सतरग पख खोल स्मित 


१ सुसिता“दम पर रजत विद (उतरणतो) प० ६०॥ 
२ के रजत चिलरा (उत्तरशती) ” ६४ 


( रे६ ) 


नवल शारदीया, सुदर सुरयाला सी हस, 
उतर रही, स्वगड्जा सो साकार गगन से ।* 


भर. गीति नादय 


अन्धा युग 


गौति नास्थे बरबस टिया गया नाम है प्रयथा इसब्री गणना ध्वनि रूपका 
भे होती है। 'झधा युग इस टशक का प्रयागवादी शेली मै लिखा प्रमुख गीति 
नास्य है। धर्मेबीर 'भारती द्वारा रचित अ्रधा युग के बारे मे भ्नेक मत हैं। 
कुछेक इस खण्डका-य, कुछ हृर्य काय मानत है। वस्तुत यह पांच भच्धो मे 
समाप्त होने वाला गोति नास्य है जिसमे महाभारत के उत्तरार्द वी घटनाशो 
को पृष्ठभूमि पर भाज के नये विक्लाग और कुरूप युग वी हसी मुख सस्कृति का 
चित्र खीचा गया है। विनाशकारी दो महायुद्धा का जा प्रभाव विश्व के प्रान्त 
रिक एवं बाह्य जीयन पर पड़ा, उसकी आत्मपरव' प्रतीकाष्मक प्रभिव्यक्ति 
अ्रघा युग मे हुई है। इसबा विचारकेत्र इनियट के मर्डर इन दि क्बेड्ल , 
'होनोमेन , 'वस्टर्मेंड , स प्रभावित है। कवावस्तु महाभारत के श्रदारव दिन से 
लक र कृष्ण को मृत्यु तक पा प्रंको, कौरउ-तगरी, पशु जा उदय, भ्रश्वत्यामा 
का भर्द्धा सत्य ( श्रतराल पत्र, पहिए प्रौर पहिया ) गाघारी का शाप विनय 
एवं क़मिक प्रात्महत्या, समापन - प्रभु वी मृत्यु, में विभाजित है । कवि वा 
हृष्टिकौश इसमे “यूराटिए न हार सयत भर्याटा, नेतिकता क॑ झाग्रह वो 
लिये हुए है । इसमे दाटाइज्म था सुरस्यिलिज्म का भाति युद्धात्तर -'यूराटिक 
प्रतिक्रिया के साय साथ शुप्प' बौद्धिक “्यग्य और पोर ग्लाति एवं पश्चाताप से 
भरी भावुक प्रतापरेली से भी कवि ने बचने का प्रयास किया है । इस इति के 
पात्र निश्चित हो बुष्ठा ग्रस्त हैं ॥ इसम यदुता पु लीभूत्त सत्य वे चिरद्ध ह्‌। 
यह सत्य प्रनुल्मद्नय रहा है -+- 


१ सुमित्रानदत पत “रजत शिप्तर! (हरद चेतना) प० १४२। 


उजा[अनक पराजय है 


झा सशय हे,ल 
डै कि इसमे प्राप्यामूलर महा 


व चरित्र 


बाधा युग की सदसे बडा दो गहँ है 
वा भरते है । कहा दही गयात्म झता श्राते ते गीत ब्रदावदो वी 
गई है. 5 
बूपाचार्य संजय 
तुम्हें ज्ञात है 
कहा है वे ? 
सजय ( छीमे मे ) 
वे हैं सरोवर में 
माया से बॉधकर 
सरोवर का जले 
वे नि*चय बैठे हैं. 
ज्ञात नहीं है. हे 
यह पाण्डव की 
६्‌ गीतिकांब्य 
ह दशक में गीतिकाइ4 कोल ह्ाहैजी त्मा के अकार से 
लिन पोए कूजत है । प्रेन, ब्राति गोतिरा प्रिय विषय 
हैं ५ सरईमा4व से प्रेस ही गे वा को ्ं तोऊार्य स्वीकत क्रली 
2 घर्मेदोर भारती; मे पा शुग ॥ १० १३०) 
३६१४ 


हहएं 
रो 


( 
! 


(/४१ ) 


गई है । कही-कही सिनिसा ने भाव सौदये को अवरुद्ध कर दिया है । ये गीत 
चार वर्गों में विभवत हा सकते हैं --- 


(१) आत्मनिष्ठापरक 

(२) जीवनदर्शन परक 
(३) झात्मवोध परक 
(४) प्रीति तत्व परक 


प्राय गीतकार सौदर्य वन से यौन वणना की झोर प्रवृत्त होता हुप्ता 
दिखाई पडता है । कुछ विशिष्ट गौत सप्रह इस प्रकार हैं -- 


(१) बोलों के देयता 


प्रमर प्रणय गौतो वी गायिका, छातावादोत्तर युग के गोतकारो में पग्रणी 
सुमित्राकुमारी सिह्ा का यह नव्रोन गोल सम्रह है । इसम जोवन के प्रति 
निश्चल भास्या, जीवन साववा को रवतात्मक भावमूमि भोर भौतिक क्षेत्र में 
कर्म को सुनिश्चित प्रेरणा है । उनवी भास्था प्रेम से पोषित झौर झनु- 
प्राशित है -- 


जी रहे हैं मेरे विश्वास 
प्राण मन को घेरे विश्वास ।१ 


कही कही गीता में प्राकृतिक उपादादो से प्रेरणा ली गई है -- 


तुम दाह घुणा का लेकर मन बैठे हो, 
खिल चटक चादनो राते बोती जातो हैं ।* 


भाव “यंजना के साथ-साथ पूरा सप्रह वत्पना को संजनशीबता से प्रनु 
प्राशित है । कही बहा प्रतोकात्मक प्रयोग हैं। भाषा सरल, प्रसाद भौर माघुर्य 
गुर से युक्त है । 


१ सुमित्राकुमारी सिनहा, 'बोलों के देवता प० ५॥ 
२ वही, इ४ २१॥ 


( ४२ ) 
(२) आकाश-गगा 


छायावारी झौर रहस्यवारी प्रवृत्तिया सा युवत डॉ० रामजुमार वर्मा का 
नवीन कांस्य सग्रह है । इसके दो भाग हैं ॥ तारब मण्डद में गोतारमश इृतिया 
हैं । भालाव मण्डल प्रदाधात्मव है। झालोद' मण्डल में तारतम्य वा भ्रमाव है। 
तारक मण्डल वे वुछ गीत ग्रच्छे हैं। विवास के प्रति ववि की प्रास्था है लेकिन 
वह बिखरन से भयभीत भी है -- 


कष्ट वी गहराइयो मे डूब कर, 
जो सिला हृदय का जल जात है। 
पूछता है कौन सृधि वी 
प्रश्न सचित सजल दूरी । 
बात में पूरी कहूँ, 
हर बात रह आती अबूरी ।१ 
प्रवृति बही नतवी है, वही भ्रह्म३ का भाभास वरने वाली शक्ति ! 


(३) बलिपय के गीत 


जगनायथप्रयाट मिलिद द्वारा रचित 'दलिपय के गीत मे युग चित्र 
सरल और माभिक ढंग से हुआ है। भाषा की प्राजलता, विचारा में प्रोढता, 
प्रनुभूतति की तीव्रता क्चा का निखार सम्रह की कतिउ्य विशेषताएं हैं। बापू 
के प्रति करुणं कविता कृषक प्रशस्ति तथा पथिक क॑ प्रोत्साहन में मानवता 
वादी तथा प्रगतिशील स्वर हैं । 


(४) बषीन्त के बादल 


रामेश्वर शुक्ल भचल' का नया गीत सग्रह है। श्रचल के गीता में रूमानी 
रगीनिया मासल चित्रण, यौवन, प्रम और सौदये का निरूपण श्रधिकाश रूप 
से मिलता है। रूप की झनुभृति और उसकी भ्रमि बजना इस युग के मानवा 
को चीघ्र हो उद्वेलित कर देती है । इसीलिय अचर्ला पाठकां के सिट पर चढ़ 


३१ रामकुमार वर्मा आकाश गगा, साधना के स्वर, प० इ४। 


६ ४३ ) 


कर बोनने लगे है। 'वषात के बालच' का प्रु्त मदप्य इस हो प्रकृति सम्द थी 

€ 
कृविताप्रा को सु-इर प्रभिव्यजना के कारण हैं। 'ववात के बाल! सर्वतरष्ठ 
कविता है. -- 


जा रहे वर्षात के बादल 

हैं बिछुडते वर्ष भर को नोल जलनिधि से 

स्निग्ध कज्जलिनी निश्ञा की उभ्मियों से 

गगन को ःछद्भार सज्जिन अप्सराध्रा से ।१ 


इस प्तप्रह में दूसरो प्रकार को वविताएं वे हैं जिनमे कवि था लध्य 
सौददर्थ निल्पण मात्र है। भाषा प्राजल, माजुय ग्रुण से युक्त है । 


(४) पर आएं नही भरी 


शिवमगल सिंह 'सुमद का नया गीत संग्रह है । गाधी सम्ब'धी कविताएं 
सामाय कांडि की हैं | बाकी में प्रेम चित्रण है। 'में नहों आया तुम्हारे द्वार पथ 
ही मुड गया था? में वाग्छल है। शरद सो तुम कर रही होगी वही शज्भार! में 
चित्रण भौर भाव दोता सु दर हैं । 'सासा का हिसाब बहुत ही श्रेष्ठ कविता 
है। सुमन के पास जागहक व तठस्थ दृष्टि है ही प्रोर सरल माया में क्‍प्रधित्रा 
घिक वह जाने को भोलिक विशेषता है । 


(६) विश्यास बढ़ता ही गया 


शिवमगल सिंह 'सुमन का 'पर प्ाझें नहीं भरो से धृव प्रकाशित ग्रीत 
सप्रह है। इसमें भारत क वर्तमात दुर्दशाग्रस्त जावव का कहुण चित्र खाचा है। 


(७) आरती ओर अज्ञारे 


बच्चन कद सद्य प्रकाशित गीत सग्रहा में से एक है। कात्यात्मकता इसमें 
क्षीण हें । प्रारम्भ वी कविताएं श्रद्धाजलिया या सस्मरख चित्र हैं ॥ जा खाना 


१ रामेन्वर शुदल 'भचल!, 'दर्षा त वे दादल', वर्षा-त के बादल कदिता । 


[ ४४ ) 


पूरी वे लिए लिखे गये हैं। लेविन भाषा वी हृष्टि से इमका महत्व हे । उद्दूँ 
जसी रवानगी तथा साटगो सर्वत्र मिलती है । 


(८) धार के इधर-उधर 


“बच्चन' को प्रतिभा दूसरी भौर उमुख हो चुनी है। पशिनवता वी 
दृष्टिकोए से, कांस्य शिल्प वी हृष्टि से सम्रह सामाय कोटि का ह। कविताएं 
सामा-य हैं -- 

आजादी के नौ वर्ष मुबारक तुमको 
नी वर्षों के उत्कर्प मुधारक तुमको ।* 


आग्नो हिलमिल कर गाए 
एक खुशी का गीत । 


(8) दिवालोक 


शम्मूनाव सिंह के ४३ गीता का सग्रट है। इस श्रयोतात्मक कविताओं में 
लय और छ ? के भ्रभिनव प्रयोग हैं। प्रयोगराटी प्रभाव के कारण कुछ गीत 
मीरस हो गये हैं। इसमे गजल सानेठ, लोक्गीता की थुनो से समन्वित कुछ 
रचनाए भी हैं। 


(१०) माध्यम मे 
शम्भूनाथ सिंह का अभिनव गीत संग्रह है । इसमे उनको प्रयोगवा” से 
प्रभावित कुछ कविताएं भी हैं । 
(१९) लेसनी बेला 
वीरेंद्र मिउ के गीतम के पश्चात दूसरा गोत सग्रह है । कवि में विभिन्न 
गतिविधिया की अनुभूति से श्रावर झौौर ययक्तित्व को उद्भाश्तित करने की 
१ हरिवद्वराय “बच्चन , घार के इधर उघर', पृष्ठ १०३॥ 
२ “बच्चन, 'घार के इधर उधर, पृष्ठ १०४॥ 


( ( ४५, ) 


अद्भरुत क्षमता है! कवि ने स्वय ही वहा है-विगत सग्रह वी भाति इस सकलन 
में भी मृत्यु, निराशा तथा रीतिवालीन श्ज्धार-ग घ से छुक्त गीता द्वारा नये 
वातावरण का प्रभाव निवेदित हुआ है? ।१ इस स ग्रह मे सामाजिक जागछूव ता 
प्रगट करने वाले मानवतावादी गीत हैं। इनमें छहज रूिष्ठा है शोर झात्म- 
विश्वास का संघटन और उप्तकी ब्रभिव्यक्ति है -- 


सारी बरबादी के पीछे भव्य सृजन की प्यास है, 
मिट्टी राख हुई तो बया झव भी जीवित विश्वास ह 
तेरे स्वर में दृष्टि, हृष्टि मे गीत, रूप में माधुरी 
और चज्राचल, आने वाला कल स्मारक इतिहास है।* 


लेक्नि उद्गार्‌ शेली की प्रुनरावृत्ति इस कृति का बहुत बद्य दोष है। 
प्रयोग के सम्ब ध में भी गहरा स्वीकर भ्वनित नहीं होता । 


(१२) दो गीत 


'ीरज! के इस रुग्रह मं कल्पित उड़ान भरो गई है । मृत्यु गीत वेदना से 


सिक्त है उसमे निराश है । जीवन गीत म॑ पास्था है । वहीं कही वशन 
भामिक है-- 


“तर नाहर! कह कह कर छाती पीटेगी माँ 

खा खा पछाड घरती आकाश हिलायेगी 
चूडिया तोड, सिंदूर योछ, सिर धुन घुनकर 
-विच्छिन ल॒त्ता सी प्राण प्रिया बिलखायेगी।३ 


गीतकार पर 'कामायनी! का प्रभाव है ।* 





१ थीरेद्र मिथ्च, 'लेखनी देला', मुमिक्त, धृष्ठ ४। 


१ का डर 


पृष्ठ ४८ ॥ 
३ गोपालदास 'नोरज?, 'दो गोत', पृष्ठ ११। 


४ गोपालदस 'नोरजः 'दो गीत, पृष्ठ ३५॥ 


( ४६ ) 
(१३) प्राणगीत 


'ोरज' सम्भवृतया सबसे लोप प्रिद गौतवार है, लेकिन काव्यात्मक्र उप 
लब्धि वी दृष्टि से इृत्तिया मे प्रनेव भ्रमाव खटकते हैं। 'तोरजा' का कविता 
का दर्शन चिति ( सौ” ) गति (प्रेम ), यति (मृत्यु ) से सम्ब्धित है। 
लेक्नि भाज के जीवन की विविधता प्रौर जटिलता बहुत बुद्ध माय करती है 
गीता बा स्तर सामा-य है । मा याम्म/य का इन गोतों ये ग्रमाव है । प्तिया 
गेयता भावतत्व श्रौर शिल्प वो दृष्टि से नारस तथा गद्यामक हैं। 


अपने दुख का गीत लिखा मेंने जब रोकर 
सुखी जगत ने हस कर खूब मजाक उदाया 
सुस्त का गीत रचा जब अपना दर्द दवा कर 
निर्दय झ्राल/चक ने कूलम कुठार चलाया ।* 


यह सब कहने का तात्पय यह नही है कि नीरज मे श्रेष्ठ गीत रचता की 
क्षमता हो नही है भ्रषितु कुड गीत बहुत हो णरे्ठ हैं। बहा कहा पुनरादृरि 
अवश्य हुई है । 


(१४) नीरज की पाती 


भीरण केवल सचीय कवि है यह पहने ही कहा जा छुका है । उन्होर 
इसमें उद्‌ के एक छूट का प्रयोग किया हैं जिसमे लयगत बुछ कमिया हैं। 
यद्यपि वीरण अपनी भ्रकला«मक ग्रभियक्ति को स्वोकार कर लेते हैं फिर भी 
नीरज! की लोकप्रियता का देवते हुए उनके का यंसजन का उचित सूल्याकत 
नही हो पाया है । नीरज की बहुचचित भोर लोकप्रिय रचनाम्ा में भावापहरण 
का आरोप लगाया जाता है ! 


(१४) बादर बरस गयो 
नीरज के प्रशय गोता का सग्रह है। 'क्विप्रिया को सम्बाधित करके 


१ नोरज, 'प्राख यीता । 


( ४७ ) 


भावुक तथा रसभीने गीता वी सप्टि की है । बही कवि की मनुहार है वहीं 
चोट खाया हुपा भ्रात्मदप, कही कवि नश्वसता से भपभीत है -- 


मत करो प्रिय, रूप का अ्रभिमान, 
कब्र है घरती, वफ्न है आसमान ? 


(१६) नदी किनारे 


“नीरज के वेदनासिक्त गीता का सम्रह है +$ गीता में निराशा, वैदना, 
परवशता, प्रभावग्रस्त कृष्ठा ही प्रधिक व्यक्त हुई है +- 


क्तिना एकावी मम जोवन 2९ 


क्तिनी १रवशता है ।९ 


क्तिनी अवृष्ति है जीवन में ।* 
(१७) आसावरो 


नीरज के गीत सग्रह उसकी मनोस्थितिया बे दर्पण हैं। इस गीत शग्रह मे 
भौवन का उमाठ और प्रेम वी तृप्णा है। स्वरा को झशा वा सम्दन है --+ 


हर दपन तेरा दर्पन है, हर चितवन तेरी चितवन है, 
में कसी नयत वी नोर बनू , तुमको ही अन्य चढाता हू ।* 





'नीरज', बादल बरस गयो”, पृष्ठ १८३ 
'नीरण', नदी किनारे', पृष्ठ २। 
'तीरण', श पृष्ठ ३ ॥ 
'नोरज', है पृष्ठ ५॥ 

नीरण , आसावरी” । 


मद बन :ू जे अत हर 


( ४८ ) 
(१८) मेरा रूप तुम्हारा दर्पण 


तझ्ण कवि बानस्वरूप राही? का प्रवम काय सकलन है । गीतकार होने से 
कृषि छपरावा है भावुक है सथ्र& में कुछ थि तव है। माया सरल, भाव कोमन 
हैं। वेकित परम, छ ड्वार, योवत का ग्रवृलवरासता हो इत गीतों मे अधिक मुखर 
हुई है । गातकार बात ररता है रा गात्मिक अतु पृतिया का कितु वाणन करता 
है मं व ता व का । इत बल में जिदुद्ध गाति तत्व का प्रभार है। कहो कही 
श्‌॑ । है बाय में क्र चर रै। गजव। ग्रोर मु्तक्ो का सम्राविश ने होता तो 
उपयुक्त रहता । 


भ्रयगोत सम्रहों मे वोरे ५ मिश्र का 'गीवम तथा रामावतार त्यायो'का 
'ग्राठवा स्वर' प्रमुख हैं । 


७ वैयक्तिक काव्य-प्ग्रह 


वयक्ति। कागय सप्रह। में प्रयावारों या नई कविता के सप्रहों की प्रदुस्ता 
है । तयो कविता का फ़ैशन सवत्र फैल गया है। भाज इसी की दुदुमी बज छी 
है । प्रगुस्त संग्रह ये हैं --- 


अप्रयोगवांदी काव्य-संग्रह 
(१) कासि 


इसमें बानवृष्ण “नवोन! को द वित्वगू् रफनाएँ सप्रहित हैं । संग्रह पे 
मविर्व गम, विद्धता ध्रधिए है। प्रगतिवारी भातोचत्र। ने मात्र्स एवं ऐंजिल पर 
जौर गोर मे ह पा बाया है। मार्सवारी दर्नन को जड़वारी प्रमाणित वर 
प्र री तुषि दोगईहै। धाम निरेलप शान स्वात पर मुद्रित हैपा है। 
सप्रह सामार्य वोटि वा है । 


( ४) 
(२) बुद्ध और नचिघंर 


धबच्चन” कृत इस सग्रह में पुरानी रचनाएं हैं । लेकिन सम्रह में ऐसे कोई 
नवीनता नही है, जा उल्लेखनीय हा । 


(३) अतिमा 


सुमित्रान दन 'पत” के इस कविता सग्रह में प्राधुनिक श्रौर पुरातन का 
सतुलन किया गया है। 'पत्त ने सगृहीत कविताप्रो को तीन भ्रे णिया में वर्गी 
इृत किया है। प्रथम कोटि में प्रकृति सम्दधी कविताएं भातों हैं जिनमें 
भावप्रदण॒ता, उत्हृष्ट शिल्प कौटाल के साथ साथा «ण प्राटेशिक प्रेमकथ का 
हृदयग्राही चित्रमय भ्रद्भून किया है लेक्वि जहा कवि प्रतोकों के नाग”सा पर 


दर्शन-वसन टागने लगता है, वही प्रखरता है। 'कूर्माचल के प्रति में कविता ने 
दार्शनिक प्रवचनों को क्षमता के साथ सम्माल लिया है। 


भाषा भवतिशय ग्रा यक है जिससे कविता उसके दुर्बह भार को सम्माल 
नही पाती । काव्यभाषा से कविता विवोर्य हो जाती है। दार्थनिकत्त प्रोर उप 
देशात्मक स्वर कवि वी कल्पना वो हत्या करे ते हैं । 


दूसरी कोटि की कविताप्रो के बारे में कवि ने कहा है कि समन चेतवा के 
नवोन रूपक्य तथा प्रतीकों म युग जीवन के झनेक स्तरा को स्पर्श करती हुई 
काव्यभिव्यक्ति की प्रेरणा मूर्ते हुई है ।_ भावरण भभिनव भ्रवश्प है. फविता 
छायावाटी भावोद़े य॒ में विंचरण कर रही है। प्रनेक स्वला पर सवरण हैं । 
जहाँ सचरण नहीं है बहा उ्वोंमुखेता हो सचरण का स्पान ले लेती है। 
तीसरी काटि वी कविताओो में खुजन-चेतना ये नवोव रूपको का समावेश 
काव्यात्मक प्रेषणीयता के लिये किया है । कौए बतसखें मेंढक, झोर स्वर्समृग 
ऐसो हो रचनाएं हैं । 

(४) वाणी 


विविध विषया पर लिखी हुई पत को बविताप्रा का संग्रह है | जहा 
पत्त ने प्रभिप्तित्त मनुमूति और अभिव्यक्ति व झाविर्भाव पर लिखा है पहा 


( $० 


वर्तमान के ऋरोखे से भविष्य में भाका है । प्रात्म निवेदन में पत ने इसे 
स्पष्ट क्या है ।* 


भारतमात्ा में प्रगतिवादी स्वर उभरा है. -- 


भारत माता 

ग्रामवासिनी 

तीस कोटि सुत, अर्ध नग्न तन, 
ग्रन वस्त्र पीडित, अनपढ़ जन, 
भाड फू स खर के घर आँगन, 
प्रणत शीश 

तस्तल गिवासिनी ४३ 


(४) चक्रवाल 


दिनकर को प्रव तक वी रचनाप्ता का सग्रह है । मापा सरल भोर 
ओोजपूर्ण है । 


(६) कला और बूढ़ा चाद 


भरवि/ दर्शन क सदर्भ में रची गई पत वी नयद्ृति है। इसमें विचार 
जगत नये मोड को सामने लेकर भाया हैं । कदिता के चरणा म बघी छरटों 
डी पायलें उतार बर झलग रख दी गई हैं। इसलिये छटा स मुक्त मविता वा 
“समिक सौ टथ व्यक्त हुआ हे । इस सग्रह वी वविताए परवर्ती काव्य की 
दार्निवता को भविध्यतुवा पे कहुपना के पश्चा पर विठा कर मन के उम्रत्रत 
हुगन में विचरण करती है | भावी युग सचरण के सम्पूर्ण चित्र कह्पता- 
जय हैं -+ 


हैं सुमिश्रानादन 'वन्त', वाणी, पृ १६॥ 
२ घुमित्रातादस 'पत), 'बाशों, पुृ० १८७१ 


( ४१ ) 
प्राणो के पुत्र हम 
स्वप्नो के रथ पर आएगे, 
रस की सत्तानें, 
अनत यौवन के.गोत गाएगे ।१ 


कही-कही भ्राष्यात्मिक पीठिका पर यौन बिम्दा, प्रतीको, यौन बुण्ठाप्रों की 
प्रभियक्‍त किया गया है -- 


घरती के जघनो के बीच 
फेली 


घाटियों के श्रग 
कुम्हलाने लगे हैं * 
अमृत सरोवर में 


रतिसागर में डूब 
में पूर्ण हो गया ।३ 


लेकिन भ्रन्य प्रकार के बिम्ब तथा प्रतीक पत के विराद तथा व्यापक 
क्षित्तिज को लिये सफलता पूर्वक व्यक्त हुए हैं। पत ने बाघवय को भोर उमुदद 
विद्यारधारा को नये परिवेश में प्रस्तुत किया है । 


(७) अनागवा की आखें 


वीरेद्रकुमार जेन ने इस का ये स्ग्रह मे झब्लें श्रोर विम्या का व्यायक 

वित्र खीचा हे | कवि प्रविद दर्शद से प्रमावित है। कविताप्र। की मावमूुमि 
झुमावी पृष्ठ पर प्रात्मटर्शव ओर विश्वरर्शन दोनो में लिखों गई हे | भाषा 
परकृतनिष्ट व किलकल है शेलरो प्रत्पटी श्रौर निरानी है। 
छाले 

१ सुम्रित्रानदव 'प व , कला झौर यूड़ा चाद , पु० ३० 

हू | रा पृष्ठ २६ ॥ 

है र “कला झौर बूढ़ा चाँद, पु० ३८ । 


( १२ ) 
(८) इतिहास के आसू 


रामधारी घप्िह दिनकर! की दस ऐतिहासिक कविताप्रा का सग्रह है। 
“मगध महिमा नई है, शोप पुरानी हैं। प्रोज़॒मयी भाषा भौर प्रावेशपूर्ण उद्गार 
प्रवश्य हैं | 


(६) धूप और घुआ 


“दिनकर के इस सग्रह मे स्वराज्य से फ्टने वालो झभाशा की घूष पौर 
उसके विरुद्ध जमे हुए प्रस-तोप का धुप्लां है । सामयिकता का इसमें स्पद्य है। 
कवि भारतोयता की रक्षा के साथ देश में साम्यव[द की झवतारणा चाहता है। 


प्रन्य श्षग्रहों में माखनलाल चनुर्वेदो की मा! वेणु लो गू जे धरा! भरादि हैं। 
८ तथाकथित प्रयोगवादी काव्य संग्रह 


१, नील कुसुम 


"दिनकर की सन ४६ स ५४ तक की कविताप्ना का संग्रह “नील कुसुम! 
नाम से निरला है। प्रांग्रुख्त म दिनकर ने इसे प्रयोगवादी सज्ञा देने की प्रार्थना 
वी है । परन्तु श्राज, भावुक्ता, स्वर को दृष्टि से इसमे कोई नवीनता नहा है 
न ही प्रयागवा” की तरह चिन्तन और बुद्धि की प्रधानता है । कल्पना, भावु 
कृता ही प्रधिक है । शिल्प भी वैसा ही है । समझ मे नही झ्ाता दिनकर! को 
प्रयोगवादी ख मे म॑ खड़े हामे की क्या सूमी है? शायद हवा के साथ बाल वी 
तरह लचीना होना 'दिनकर के व्यवितत्व का प्रभिन भ्रज्भ हो गया है। 


६ प्रयोगवादी सभ्रह या नई कविता” के सग्रह 


१, अरी ओ फरुणा प्रमामय 
अनैय द्वारा प्रनुदित, मौलिक कविता वा घतग्रहन्है। लघु कविताओं वे 


( ४३ ) 


प्रत्ति कवि की श्रास्था है वयोवि इसमें भाव की सहति भ्ौर तोग्ता वा झण 
समाविष्ट हो जाता है । 


«८ सूप - सूप मर 
घूप “ कनक 
यह सूने नम में गई बिखर 
चौघाया 
बीन रहा है 
उसे अकेला एक कुरर ।* 
प्रतीका, बिम्बा का निर्वाह भच्छा हुआ है. “: 
पति सेवा रत साझ 
उम्ककता देख पराया चाद 
लला कर ओट हो गई।* 
'हरा भरा है देश” तथा 'बागर और खादर! जैसी व्यग्यपूर्ण बविताप्ा में 


ज्वि मानस वा प्रसार हो गया है। नये कवि के सम्बोधन मे भहम झ्रौर सकी 
एता वा विस्फोट है। 


३, इन्द्रधनु रोंदे हुये ये 


'अनेय काबोडिक, भावात्मक, रहस्यात्मत कविताप्रा से युबंत नवी 
कविता सग्रह है। जिसमे बौद्धिकता वा प्राधा य है , परिवेष्टित “यंग तीले हैं 


सांप 

तुम सभ्य तो हुए वही 

नगरो में बसना, 

भी तुम्ह नही आया। 

एक बात पूछू - (उत्तर दोगे ?) 
१ श्रज्ञेय', 'प्ररी भों कणाप्रभासय + 8० २६। 

र्‌ ज् क् पृ० ६७४ 


5 जे हद पलक अर 


( ५४ ) 


तथ फंसे सोखा डसना 
विप कहां पाया ?* 


बविताएं लघु हैं। प्रतीवो वा बाहुलय है । 
भोर छप्पर की छत पर बेढी एक भेंस पागुर वर रहो थो ।* 


भः.. रेव र रेक, 
गधे 
रक रे रेक ॥3 
३. बावरा अहेरो 


प्रमेष वो सद्‌ १६५० से १६५३ की कविताएँ सप्रहीत हैं । भनेक कवि 
ताएं नवान छा भोर पद योजना को दृष्टि से काफो सफल हैं । प्रति का 
पर्यवेक्षण भत्यत सूर्म भौोर पेना मिलता है । कवितापों का खष्टा प्नुभूति 
के क्षण को तथा का पानुभूति वे प्रवाह को परखने भौर भाकने में सक्षम है। 
नये कवियां में नाना प्रकार के स्प' ध्वनि, वशाचित्रो, बिम्बों, शेलो शिल्प, 
भाषा सौष्ठव की दृष्टि से “भज्ञेव सर्दोपरि है । प्रथम क्रिण, बावरा भहेरी 
बस त की बटलो, ये मेध साहसिक सेलानी, शरद के साक के पछी, वर्षान्त, 
प्रादि मे प्रकृति चित्रण सुदर हुपा है। प्रतीको का भी सुन्दर निर्वाह हुप्रा है ॥ 
बावरा पहेरी' में वावरा भहेरी सूर्य का प्रतोक है - 


भोर का बावरा अहेरो 

पहले बिछाता है आलोक की 
लाल लाल कनिया 

पर जब खीचता है जाल को 

बाघ लेता सभी को साथ ॥ 

१ झ्तेयं, इद्धधनु रोदे हुये ये , पृ० २६ । 

२ शभ्रज्ञेग', इद्धधनु रोदे हुये ये', पृ० ३१३ 

डे कु ५ घृ० २६। 

४ शर्तेया, बावरा झहेरी, पृ० १६। 


४ 


( शश ) 


कविताप्रो वात कलात्पक ग्रोन्दर्य श्रौर उसको भ्रावग्रिग्रा भस्दिश्य है| 
संग्रह में हल्की-फुलकी कविताएं भी प्रवश्य हैं जो 'प्रजेय” वो श्रहेरी प्रवृत्ति 
को सूचक हैं। जेसे 'कायड़े की छोररिया' । कही-कद़ी रीर्षक भौर विषय मे ही 
प्रषमति है ॥ 


४ सात गीत बर्ष 


घर्मवीर 'भारती/ का नया कविता सग्रह है । परवर्ती कांव्य सग्रहो वे 
भाध्यम से 'मारती'रोमाटिक कवि धोषित हो छुके हैं) लेविन इस सग्रह मे ववि 
रोमानियत से ऊपर उठवर व्यक्ति-भानस वी गहन पमस्पाप्रो में उल्का है। 
वैयवितक वुष्ठाप्रो ठया मघुचर्माप्रा से लिप्त 'मारती' भब काव्य के यथार्य 
घरातल पर कुछ झाकने लगा है। 'शका', 'जिज्ञासा', पराणित पीढी वा गोत, 
'हिटा पहिया! जेसो क विताप्रा में 'प्रग्था युग' की तरह युग को भ्रतास्था, सशय 
तथा विद्वति से युवत्त घोषित किया है । 


३ गीत फरोश 


भवानीप्रसाद मिश्र वी १६३३ से १६८७ वे” बीच लिखी कविताप्रा का इस 
दशक में प्रसाशित कविता सग्रह है। मिश्र दूसरे सतक” के भी कवि हैं। इनकी 
कविताग्रों मे भाव, वयोपक्थनात्मक शली को पष्ठभूमि मे पर्याप्त मात्रा मे 
रिखिलाई पढ़ते हैं । 'सत्तपुढा के जगल में प्रद्ृति का यथार्थ वर्णन मिलता 
हैं। सत्राटा में मानवोकरण किया गया है जहा मापा वी कगाली मी हृष्दि 
गोचर होठी है - 


वह राजा था हा कोई खेल मही था, 
ऐसे जवाध से उसका( मेल नही था, 
रानी ऐसे बोली थौ. » जैसे उसके 
इस बड़े क्ले मे कोई जेल नही था ।* 
१ ज्यसेक्त तौन सब्रहों में नया कवि, झात्मस्वीकार, नये कवि से! भ्रादि 
कविताएं द्रष्टव्य हैं। 
२ भवानोपसाद सिश्र, 'गीत फरोशा पू० १६३ 


के 
( १६ ) 
गीत फरोश कविता मे बाह्य दृष्टि से व्यग और समाज के प्रति क्षोम 
ब्रगट हीता है - 


जी हा हुज॒र,' मैं गीत बेचता हु, 
मैं तरह तरह के गीत बेचता है, . , 
मैं किसिम - क्विसिम के योत बैचता हैं ! 


जो, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, 
पर बाद बाद में ग्रक्ल जगी मुझको 

जी, लोगो ने बेच दये ईमान, 

जो, ग्राप न हो सुनकर ज्यादा हैरा. । 


प्रधिकाश कविताएं गद्यवव्‌ हैं । 


६ अनुक्षण 


प्रभाकर माचवे ( 'तारसप्तक का कवि ) का कविता गौत, दटपदियो, 
प्रयोगवादी क्विताप्रो, सॉनेट रूवाइयों धादि को संग्रह है। मंग्रह में 2,सविले 
बित भी है, श्राल्हा भी है। 'कहो प्रेम क्या है? में शुइरडी भारतेंढी को एक 
इटेलियन सानिट की छाप है | 


७ धूप के धान 


गिरिजाबुमार माधुर कू ४४ नवीत कविताप्रो का छग्रह है। कुछ ल्‍ूमाती 
यत लिए हुए यथार्षवादो कविताएं हैं! डुछ रूमानी योत॑ हैं। बाकी प्रयोगवारी 
रचताए हैं। रा” शित्प मे उ्द भर भग्रेजो के धद प्रयुक्त हुए हैं ॥ गीत 
प्रच्छे हैं। प्रयोगवारी कविताप्रा म कही शुष्क बौद्धिकेता है तो दद्ढी बवीन 
श्रतोका का वाग्जाच | छस्टवद्ध वविताए भ्रधिक लम्बी हैं। भनुमूति को व्या 
पकता होते हुए भी इस्ता का भमाव है । 


१ भवानोप्रसाद मिध ग्रोत फरोचों, पृ० रैद०। 


( ५७ ) 
८ ठण्डा लोहा तथा अन्य कप्रिताए 


घमवीर 'भारती” के इस सग्रह म नई कल्पनाएं , नई उपमाए , नये भाव 
नई शरावता, नये छन्त प्रयुवत हुए हैं । भाषा में उद्दं का पुट बहुतायत से 
हुआ है । प्रेयसी के द्वारा प्रेमी के भाल वा उम्बन भी कराया गया है जिसकी 
उपमा भागवत पर रखी हुई बासुरी स की गई है। 


£ बन पासी सुनो 


नरेश मेहता की २७ कविताओं का संग्रह है । ववि ने स्वीकार किया है 
कि मेरे कवि से विशेष श्राश्ा नही रही है । फिर भी कुछ बविताए सुर है। 
लेकिन प्रधिकाश कविताएं हास्यास्पट हैं ॥ कही पर "मुरपुटा पर मृगनयन-सी 
तालिया' उड़ाई गई हैं तो कहो भ्राकागा को एल्युमीनम की तरह लटका हुम्रा 
बताया यया है। तो कहां साक की रोगनिया पीले टिचर की तरह प्रतीत होती 
हैं। कहने वा तात्पर्य यह है कि कवि ने विकृत उपमाना का बहुतायत से प्रयोग 
किया है। कई स्थानो पर कवि ने बेचानिक बुद्धि से कलाबाजिया दिश्लाई 
हैं। पडक को क्लक-लडवी के रिबन सा बताया गया है। कवि प्रस्पष्ट शब्ज 
का प्रयाग करने मे नही चूकता तो कहो अशुद्ध प्रयाग करता है जसे मलावा! 
( भालोक दो ), विनयो सर्वस्वा ( सवस्व निछावर करो ), उन्वाये ( उदय 
हुए ), भागो ( भग करो ), भादि। 


१० दिगत 


विलोचन वे झात्म क्यात्मक, प्रकृति परक तथा प्रथ विपया से स वर व 
सॉनेट इसमें सप्रहित हैं । कवि ने नये का य रूप अपनाकर नये प्रथोग किये हैं। 


११ सतरगें पसों वाली 
तागाहु न! ने इस काव्य सगह में शैली और शिल्प के कैत्र मे नई उप 


लब्धिया प्रदाव की हैं । कही वहीं व्यग्य बहुत सदकक्‍त हो गये हैं । भकप्रिम* 
प्रनुमूति इस बविता संग्रह वी विशेषता है । धर 


( *८ ) 
१२ कुछ कम्िवाए 


शमशेरबहादुरसिह वी ६४ प्रयोगवाटी कविताप्रा का अभिनव श्ग्रह है । 
राग कविता में त्रिलोचन ( अपने खेवे ) वी रचनाप्रो को सरलता का प्राकाश 
बतलाया है । साथ हा नींद वी इच्छाए ( बहुबचन क्यो ? ) तथा घुन के ऐसी 
ही सी एक बात, प्रात्मक्थ्य प्रतीत होती हैं ? जिसमे हिन्ती साहित्यिको में गुट 
बदी क एक घृरित रूप की प्रतिक्रिया दिखलाई गई है । रेडियो पर एक 
यूरोपीय सगीत में भाषा को उर्दू का पूरा जामा पहना कर कर्मिग्स वी नकल 
थी गई है - 


४ जो कुछ है 
जो कुछ है 
खो 
खो । 
खो 
ओो शीरी | झ्ो लेला ॥ ग्रो हीर । 
न्जा। 
-्जा। 
जा।- सो ।१ 


कही कही पर नये उपमाना को श्रयुवत किया गया है। बाटलो से पूरिमा 
का याद निकला है| स्‍भासमान गल रहा है। पीते ग्रुलावा का एवं दरिया उमड़ 
रहा है जो बालला के भिलमिलाते स्वप्न जेसे परानों घूम रहा है।* 
सुबह वा बिम्ब नये रूप मे प्रस्तुत जिया है - 


जो कि सिउ्रुडा हुझ्ा बेठा था, वह पत्यर 
सजग सा होकर पसरने वगा 
आप से आप |? 

१ हमचेरवहादुर्रासह 'शुछ रविताए', पृ० २०॥ 

३ हामगेरबहादुरसिह, शुद क्विताए, पू० २०३ 

३ शमगरेरबहाबुरसिह, बुध शविताए!, पृ० ३६३ 


( ५४६ ) 


१३ धरती और स्पर्ग 


स्वततता प्राप्ति व॑ पश्चात्‌ लिखी गई कविताग्ना के इस सग्रह में डॉ 
देवराज ने क्लात्मक्ता पर भरधिक ध्याव नही दिया है । देवराज ने नये पर्प 
को सवारने मे मुल कर ही है, चही कलात्मकता छुप्त हो जातो है । कला का 
जो बुद्ध रूप परिलक्षित हाता है उसमें भाधुनिकता के साथ मध्यकरालीन मनो 
यृत्ति का सम वय मिलता है। बहा-कही संसस्‍्ट्रत शेली के समास गर्भित पट भी 
मिलते हैं, जिनस भाषा मे बोभिलता प्रा गई है ॥ 


१४ नाव के पाय 


डॉ० जयटीश गुप्त के इस कविता सग्रह में दा खण्ड हैं (१) नाव के पांव, 
(२) इूढती लहरें । इसकी भ्रधिकाश कविताएं गीतात्मक्ता लिये हुए हैं। इस 
संग्रह पर छायावादी तथा छायावादोत्तर गीतकारो का प्रमाव है। बही कहीं 
वा यात्मक क्वेदनाए बहुत गहन हो गई हैं। पनुमूति कौ नवीनता, चित्रण की 
भनोरमता भी है। लेकिन फिर भी कविताएं हल्की हैं। कवि भपनी प्रभि-यक्ति 
को स्पष्ट नहीं कर पाया है जिससे रचनाएं प्रमावहोन हो गई हैं - 


माना हमारे स्नेह मे कोई कप्ती होगी नही 

भाना हमारे दोप की कम रोशनो होगी नही 
लेकिन कसी भी रोशनी की बाँघ लेना पाप है 
अपने हृदय का स्तेह दुनिया को न देता पाप है ।* 


१५४ शब्द दश 


जगदाश गुप्त का भ्रभिनव कविता संग्रह है ॥$ इस कविता संग्रह स लगता 
है कि यह नया कवि प्रयोगवा” के श्रकुचित दायरे से श्रद ऊब गया है भौर प्रव 
भानव चरित्र की गरिमा को दुछ व्यक्त करना चाहता है ॥ 


१ जगदीश गुप्त, नव के पाँव! | 


( ६० ) 


तुलिका दो 
फलवः लाग्रो 
चितेरा 


है 

रग रेखा से मुफ्े है प्रेम 

विवश मेरी दृष्टि पड़ती है बही- 
नयी रेवाएं जहा पर दीखती हैं।* 


१६ चक्रप्यूह 


कु बर नारायण ने वेयवितिव भ्रायामा की स्थापना में भ्पना समय लगाया 
है । चितत, बौद्धिकता को काव्य का धरातल बनाया है / इन दोना से शुहि 
पावर ही यह नया कवि श्राकृर्पक बिस्‍्णा तथा सहज भ्रतुभूति के भ्राधार पर ही 
बुछ स्थान प्राप्त क्र सकता था । 


१७ कविताएं 


कीति चौधरी ये इस संग्रह में वेयत्रितक सरेटता हो भ्रधिक मात्रा म॑ है| 
वैसे इस सग्रह वी पअ्रधिवार रचनाप्रा मे भ्रभियव्ित की क्षृत्रिमता हो 
मिलती है ( 


१८ अकेले कट की पुकार 


प्रजिनकुमार की वेयव्तिक सवेदनाओं से युवत कविताग्रा का संग्रह है। 
प्रभी कवि का मानसिक क्षितिज व्यापके नहीं हो पाया है ) बुछ भावामक 
कविताएं अच्छी हैं। 

प्राय प्रयोगवाली सग्रहा में रघुवीर सटाय दूत सीढ़ियों को यूप म डॉ? 
दयरार कृत 'उक्यो ने कहा , सर्वेदरर दयाल झूतत काठ कौ घटिया, परुत 
मायुर कृत, 'चादनी-चुनर” वु ० रमासिह इत, समुद्र वे फन आदि हैं । 





३ कषगदोत शुप्त हाब्द दशा, पृ० ५०। 


( छह! ) 
१०, लोकप्रिय कवि संग्रह 


इघर लोकप्रिय कि के न से भगदतोचरण वर्सा, रामघएरोह 
पदिनकर', हरिवद्राय बच्चन', रामेश्वर शुबल 'झखल', गिरिजाबुमार 
भायुर भ्रादि के कृतित्व ध्रोर वयवित्त्व वा लेकर बुछ सम्रह प्रदाशित हुए हैं। 
इन संग्रह की विशेषता यह है कि इनसे कवि को समस्त इृतिया की प्रतिनिधि 
कविताप्रा वा युग विभाजन के अनुसार सकक्‍लन क्या है । साथ मे अ्म्बी 
भूमिका सम्पाटका वो भ्रोर से लिखी गई है । लेक्नि 'लोकप्रिया चब्द भ्रामक 
है। सभ्नह करते समय “भ्रच्छे बवि” श्रौर लोवप्रिय बवि” के प्र-तर बा नहीं 
दा गया है। कृतिया के चयन की श्रेंछता का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं 
रखा गया है । 


११ हास्य काव्य स भ्रह 
हिती में हास्य और “यग्य वी श्रेष्ठ रचताप्रा का चिततीय अभाव 
रहा है ६ 
१ रंग और व्यग्य 
बश्सानेलान चतुर्वेदी का सद्य प्रकाशित, दवि सम्मेलता में सुनाई हुई 
कविताओ्रो का सग्रह है। हास्प-व्यंग्य को यह सफ्न कृति है । भुद्वित होने पर 
भी हास्योल्ादक्ता कायम है, यही इसबी सफ्लता है । 
२ चले आए रहे हैं 


गोपालप्रदाद व्यास ईत हास्य व्यम्य वा प्रमुख रचना है । व्य॑ग्य बहुत 
देना है। 


(_ हि४ ) 
७ नयी कविता 


अद्ध वापिक प्रकाशन है। भ्रवततत ६ झड्ू दिक्‍ल चुके हैं! इसके प्रकाशित 
होते ही हिंदी काप म॑ हलचन मच गई । का का एफ रूप नयी कविता! के 
नाम से सामने प्राया । सम्पादका ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि 'नयी कविता! 
क्या है । उतका प्राशय तपा सबेत इस भोर था कि जो नई लिशा मे उ'एुस 
हो, गतिपील हा, परम्परा से न हो । वस्तुत “नगरी कविता प्रमोगवाद का ही 
विवसित रूप है । 


इन दिला यत्र पश्रिकाप्नीं की भरभार रही है ॥ ग्रीवकारों मे मासनलान 
चुद दी, 'बच्दत! (लोकयुना पर लिये योत ) रामावतार त्यागी, सुभ्रिता 
कुमारी सिहा, नीर॑ज', रमानाव प्रवस्‍्यो, बनदोरामिह 'रंग', नरेंद्र शर्मा 
शिवमगलसिंह 'मुमन', शम्मूवायसिह, ने भच्छे गीत लिखे हैं । प्रगतिवादियों मे 
रागेपराबव, नागाजु ने, 'सुमत', 'प्रदल और रामविलास हर्मा ने भी भन्‍्धी, 
जविताए लिखी हैं। प्रयोगवादियों म॑ तीनों सप्तक्रा के कवियों ने ठया ठगी 
कविता मे प्रकाशित कविया ने यहुत बुद्ध स्फुर रूप मे लिएा है | भव प्रयोग 
बाद था नयी कविता का युग है । किखु प्रयोगवाल के पंयवेसान भी एप 
निश्चित तथा हढ़ परम्परा के प्रन्तर्गत हो रहा है । 


३ | पिछला वशक : प्रेरक प्रवृत्तियाँ 


पिछना दशक विषय और शेली यो हृष्ठिसे अधिक विस्तृत रहा है । 
छापावादोत्तर रूमानी कृतिया, माक्स-दर्शन से प्रभावित कविताएं, प्रगति 
प्रयोग घाराप्रा की कविताएं, नयी कविता, अपनी प्रपनी विशिष्टताप्रों से युक्त 
हाकर प्रतेक उद्भावनाम्रों के साथ यकक्‍त हुई हैं ! इस समग्र कविता की प्रेरक 
प्रवृत्तियो का सुविधा के लिए दो वर्गों म विभकक्‍त क्या जा सकता है -- 


(१) गीति काव्य तथा प्रबंध काव्या की प्रेरक प्रवृत्तियाँ 
(२) नयी कविता की प्रेरक प्रवृत्तियाँ 


(१) गीति काव्य तथा प्रवन्ध काव्यो की 
प्रेरक प्रवृत्तियां 


दशक के दोना यर्यों की विशेषता यह रहो है कि इहोने वादविवाद के 
सकुचित दायरे से निर्लिप्त रहने का प्रयास क्या है। गोतकारो का वर्ष्यक्षेत्र 
प्रकृति शौर प्रणय रहा है लेकिन प्रबंध काव्यकारा ने विगत के पट पर, भ्रागत 
को बुछ देकर, नये चित्रो को सवल तूलिका से रेखावित क्या है । गोतकारा ने 
वेपपितक भावमूमि पर हर विषाट, सुख दु ख, सामूहिक हर, उल्लास, प्राशा 
निराशा वो नैसगिक रूप से व्यक्त क्या है जब कि प्रवाधफार समष्टिगत 
बेतता को लेकर भागे बढे हैं 4 गीतकारो पर छायावाट वा प्रधिव प्रभाव है। 
वययति-प समय थी पनेक विषमताए होते हुए भी सामाय प्र प्रवृत्तियो वा 
ही उल्लेख विया जा रहा है । 


( ४६ ) 
१. मानेउतातादी दुम्टिफोश 


प्रनास्‍षा वे दस युग मे जद दि नैतिकता वा छास भौर मातव गया वा 
परम हो रहा है, प्च्चा बवि मानवता को भाज्यप्न प्रणवार मे देश्ठा है । 
यात्रिक जीवन वो परोक्षवा से उसरा कोई साम्दध नहीं है ) त्याग धर्म को 
साधना उसभी गति नही है। वह इस पलुपित मानवता से दुसी है । माववता 
की स्थापना करना उसका भप्रीष्ट है ) 


गा्शिक जीवन की पराक्षता म्रेरा साध्य नही है, 
त्याग धर्म बरे अहे साधना मेरा गत्य नही है। 


मानव वी हो नयी स्थापना यही गान है मेरा ।* 


ससार हो उसका घर है । समो व्यक्त उसके परिजन हैं, कोई भी पराषा 
नही है । बह देश काल वी सीमाप्रो से परे है। मेंदिर मस्जिल का उसके सामने 
कोई व्यवधान नहीं है। उसत्रा भ्राराध्य प्रत्येक भादमी, दवालय, हर द्वार है (* 


झाषवार निराशा वा प्रतीव है | भ्रपता घर उजाला कर यदि मनुष्य जिया 
तो कया जिया ) कराडो शोपिता वी झावाज तुमसे कुछ माग करती है । यदि 
जीवित रह ₹र मानव का सम्माद नहीं बढाया तो वह जीवित रहना व्यर्ष 
है । जनसमूह मे जागृति को गान पेंदा नहीं दिया, तो ऐसे मरण से भी क्या 
उपलब्धि हुईं । भ्रहश्य प्रियतम वी पर्चना की श्पेक्षा नवयुर क7 सहवर बबवा 
कही श्र यस्कर है ।३ 
कवि जीशा वीर विश्व पर्णों के स्थान पर नूतन विश्व चाहता है जहा 
जनहित के जिये भ्रतात वेभव हो-- 
१ सांगेपराघव, 'निर्देय तुम न जगानो , ताज की छाया मे, पृष्ठ ६३० 
+ नीरज, 'प्राणगीत , पच्ठ ४। 
३. मन्ल , लोकप्रिय शवि संग्रह, एप्प १२४ ६ 


९ ६७) 


भद्धशती रही बोतत 
भावी मे लय झतीत, 
देन्य ताप, रक्‍त ताप 
हरे, हरे 

हसता जीवन वसत 
कुसुमित जग के दियत, 
जनहित वेभव ग्रनत 
भरें, भरें । 

जीर्ण शीर्ण विश्वपर्ण 
मरे, मरे ।१ 


इन स्व॒रा मे मानवता वा झारर्शवादी स्वर है जो युग निर्माण का प्रमुख 


प्राघार है। इन स्वरा मे शोपिता ने प्रति सहानुमूति है । नर बधना के प्रति 
उपेक्षा का भाव है । 


२ सामाजिक चेतना 


गीतकार सामाजिकता के प्रति सक्रिय, चेतना शील भाव प्रवण रहा है । 
गीदकार ने ससार के बारे में सोचा है, विचारा है। एक शोर जहा वह वेय 
कितक प्रणय से झ्ाकृरपित हैं, दूसरी भ्रोर उसने सामानिकता के प्रति तीज भ्रनु 
भूति की है ८ 
अम नही यह टूटती जजीर है, और ही भ्रुयोल की तस्वीर है, 
रेशमी श्रयाग की श्र्यी लिये झुस्करातो जा रही है जिंदगी ।* 
कवि ने सामाजिक विषमताभा से भी संघर्ष किया है। 
कि जब तूफान आया है, हिलोरों ने बुलाया है, 
तुम्हारी नावे क्‍या तट से बघी रह जायगी ।३ 
१ सुम्रित्रानदतन पत, 'रजत शिखर 'उतरश्षतो', पृष्ठ ६० | 
२ बौरेद्र सिन्न, गीतम , युब्ठ ढरे ६ 
हु डा डॉ पष्ठ पड़े ॥ 


( छ ) 


प्रदाय वाव्या मे भो स्ामाजितव चेतना अबुद्ध रही है। भयाय वा प्रतिकार 
मरना प्रत्येव' मानय वा धर्म है। दालउप्ण टर्मा नियीव! मै उममिला के माध्यम 
से हुस व्यजित किया है +- 


वह दो श्राज पिता दशरथ से 
कि यह अ्रधर्म नहीं होगा 

राज नहों कैबेयी का यह, 
दशरथ वा न स्वराज्य यहां 
जन - गण » मन रजना कर्ताही 
होता है ग्रधिराज यहा ४१ 


३. दाशेनिकता 


गीतवारो ने दाग निक हत्वा के साथ सामशनिक तत्वा रा सामनध्य स्पा 
पित शिया है । जिससे रचनाप्रों मं सरसता बनी रही है । साख्य, गाधी, जेन, 
प्ररविद दर्शन से प्रभावित भनेक रचनाए वी गई हैं 


सारय दर्शन मे प्रहति प्रोर पृर्ष वा भट्ट सम्बंध माता गया है । 
प्रकृति मुट्पुटी साक है जो तरजु जा के पास उत्तरती है । पुरुष प्रभात है. हरा 
भरा बनकुज है । प्रश्नति का गान ही पुरुष का जीवन है) पृर्प की फैलाई 
हुई बाह्य पर प्रवृति भूल जाता है | प्रवृत्ति और वुश्य जीवन वी अभिव्यक्ति 
हैं, एक दूमरे के पूरक है । सनातन से चले भाये जीवन के बीज दोनो मं ममा 
हाए किये हैं. -- 


सुमग तुम मितमिल > मिलमिल प्रात 
प्रात का माद - मधुर क्लहास 

गहन मे थवी भुटठमुठी साक 

उतरतो तरु कु जो के पास 





१ बालकृष्ण चर्मा, “नदीन 'उमिला सब ३ प्रध्ठ १४६३ 


( ६६ ) 


पुरुष तुम फेला देते बाह 
प्रकृति में जाती उन पर भूल ।*१ 


चुद गीतकार उमरखय्यामी दशन से प्रभावित हैं। प्रबंध काज्या|म 'पावती! 
महाकाव्य में शेव-दर्शन की प्रदुस्ता है तो 'ब मान! मे जन-दर्शन की । 


नियतिवाद 


उमरखय्यामी विचारधारा का प्रमाव होने से नियत पर नोरज वो 
भास्या है । शम्भूनायसिंह पर भी इस प्रभाव को देखा जा सकता है >- 


वक्र हो जब हो गई है, आज भेरी भाग्य रेखा 
चित्र मे किसके भरू में, हाथ | भ्रपनी रूप लेखा ।* 
नियतिवाद का समावेश हिंी काय मे पहले से ही हो छडुका था । इस 
वाट में नियति हो इस सृष्टि के समस्त कार्यों की सचालिका तथा नियात्रका 
शक्ति मानी गई है | प्रबंध काव्यो भ भी इसका प्रमाव दखा जा सकता है। 


४, वैयक्तिकता 


गीतकारा ने वे यक्तिक अनुमूतिया और सवेदनाम्रो का ही भपने गीता मे 
व्यक्त किया है । प्रणय में वेयफिक्ता का समावेश इनकी प्रमुल प्रवृत्ति रही 
है । इस वे यक्तिकता के दो पक्ष दिखलाई पडते हैं । एक वह है जो रूपाप्तक्ति 
हारा उत्पन मोह से प्रसूत, भ्रवृप्ति, वेदना निराशा के रूप मे मुखर हुमा है । 
उसमे सौदय के श्रति आादुलता दिखलाई पड़ती है। दूसरे पक्ष मे पतनो मुख 
प्रश्त्तिया सजग रही हैं। “नीरज” के गीता म श्राकुलता के ही दशन हात हैं -- 


एक बार यदि अपने सदिर मदिर अबरो से 

छू लो मेरे उुपित भ्रधर मदिर ड्रागमयी तुम 

सच कहता है हस - हस कर में जगभर का विय पी जाऊगा ।३ 
३ ग पार्लातह नेपाली साप्ताहिक हिंदुस्तान ?४ फरवरी १९६०। 
२ झम्मूनाथसिह रूप र्मि पृष्ठ २१३ 
३ नौरज 'प्राशगीत , पषठ श८ ॥ 


(्‌ ७० ) 
६ यथार्थ चित्रण 


गीतकार का भावलोक कल्पना से ही प्रनुप्रेरित है परतु कही कही उसने 
यवाधैवारो हृष्दि से प्रासयास को वस्तुप्रा का पर्योवजोरन किया है। मध्य 
वर्गोप परिवार का विभि'त कोटि भोर मध्यवर्गोय शहर ये विभिन्न रूपो का 
निरूपण जिया यया है -- 


उत्तर - न - नीम को छाया म 
दो बीमार रिक्‍से 
एक मरियल इक्वा 
एक सुजहा कुत्ता । 

दक्षिण -- मभोरी के पास लगा हुप्रा 
चाट वा एक खोम्चा, 
एक पान की 
एक हलवाई वी दुकान 
पगडडी पर हाठें बिछाएं हुए 
मोची भ्रौर हज्जाम ।९ 


७ छापावादो प्रवुत्तिया 


पत “प्रतिमा! घोर कसा धोर बढ़ा घाँ” में छापायाटी पौर प्राषुनिक 
हृष्टिकाश मे समावत रूप दो लेरर चत्े हैं| कवि ब्रह्म गा खोज मे है| उसे 
ह्य में बुतृहत है. -- 
साम वे घु धलवे में 
घीमी - धीमी 
टिनटिनातों घटिया वी ध्यनि 
जिन झनेवान चरागाहो से 
था रही हैं ।९ 
है नोरश साजाहिश हिश्तात २ प्रादुदर १६६०१ 
२ पल मझतिमा। पृ०२६३॥ 


( ७१ ) 
८. आस्था और विश्यास 


कतिपय गीतवारो वी जीवन के प्रति झ्रास्था, विश्वाप्त, प्रेम से पुष्ठ भौर 
पोषित है। बाधा भौर उलभनो के क्षण्पों मे भी भ्राशा का दीप जलाये सफलता 
के प्रभियान में पुरा विश्वास लिये हुए हैं । मानव सुख-दुख के दाला में तो 
भूलता ही रहता है जेसे प्रकृति का परिवर्तन रात्रि वी कालिमा, दिवप्त के 
उजियारे मे दिखाई पडता है। 


शरी दि मिट्टी का है तो चिता की क्या बात है । प्रस्तर मूति बन 
बर, प्रधूरे पूजन को पूर्ण कर इतिहास लिखा जा सकता है -- 


जी रहे है मेरे. चिश्वास। 
प्राए मन का घेरे विश्वास । 
दिवस का रात में अवसान, 
रात का प्रात अनुसघान, 
बदलता रंणी को ग्राकाश, 
भि'न ऋतु परिया करती हास 
कभी ले आसू, कभी सुहास, 
जी रहे हैं मेरे विश्वास ।* 


दाप जलते-जलत स्वय शलभ बन गया है । मुसाफिर भी चलते चतते मजिल 
बन गया है। यदि इस समय प्रियतमा ही वया पूरा ससार रूठ जाये तो गीत 
बार को क्या चिन्ता है ) जगत की हर लहर मभधार बन जाये तो गीतकार 
विचलित नही हा सकता है ४* उसके स्वर मे प्रास्या धोर विश्वास है । 


प्रब'ध काब्यो के नायका मे भा भास्था भोर विश्वास के स्वर झूजित हैं। 
"एक्सव्य! थी प्रास्था द्रष्टव्य है -- 





१ सुसित्राकुसारी सिहा बोलों के देवता , पु० ५॥ 
२ मोरज, 'बशरण धरस गयो , पृ० १११३ 


€ ७र ) 


प्रेरा ग्रत अपनी दिशा में गतिशील है, 

गुरू वी सहज शप्रित उसवे समीप है । 

कम से घिरा हे नम, विन्तु थू-य मार्ग में, 
एवं - एवं तारा उसे एक - एक दीप है ।* 


२ नयी कविता की पे रक प्रवृत्तियां 


प्रयगवाद प्रयया नयी बढ़ता, नये झापामा तथा नये छ्षितिजों व निर्माण 
में सजप रही हैं। सामाय तोर पर बुद्ध विज्वतियों से म्भिभूत नयी कविता ये 
ददक का प्रय प्रशार वी कविताभो व भाच्दप वर दिया है। सददुलार 
दाजपेयी वा नयी बिता के बारे में कयन है-- यदि पूर्ववर्तों कदिता भपने 
परिष्वार, भ्रपनी स्वच्छता प्रपन काव्य वीटाल 4 लिये श्यात पी, तो यह 
'तयी बबिता प्रयने धत्रात सो 2र्य, घयती झन्तमु खा, स्पनी विजडित सनों 
गति तथा भ्रपनी स्पष्ट या उलमो हुई भतुभूतियों का इजहार बरती हुई युग 
संवेदना का प्रतिनिधिल्र कर रही है।” * इसकी कतिस्य पैरक प्रवृत्तिया 
इस प्रक्षर हैं -- 


१ बेहरण और पेदना 


नयी कविता के प्रदुख भाषार स्तम्भ है निराशा भोर भवज्ञाद | गीतआारों 
मे यह ने राश्य प्रणय वी प्रसफ्लता के बाल दिखलाई पड़ता है, जद कि नयी 
ब॒विता के रक्त में ही ये वीटाणु प्रवेश कर णाते हैं । 

विगत युद्ध के कारछा मानवमुल्य विधटित हुए । द्वामाजिक, साल्कृतिव 
साथिक सधर्ष तवा वेयक्तिक खतजता की माग शोर पूय हृदयों की चीखा 
और पुकारों मे नये कवि का निराशा पोर भगक्षाद के कुहरे से ज़्पेट लियाव 





१ रामकुमार वर्मा एक्‍लब्य धारणा प० १३४१ 
४२ नाददुलारे वाजपेयी 'साप्ताहिक हिंदुस्तान , १६ जून १६६० ! 


( ७३ ) 


विकऊलता के द पन में बधा कवि छःपटा रहा है । निराशाज य प्रनुभूतिया 
हा उसके पास व्यक्त करने को णेष रही हैं | श्रास्या विहीन समाज किस प्ोर 
अ्रबुत्त हाता जायगा, यह वहा नहीं जा सकता है ! श्राज के कवि वी झाखें दिन 
भर उदास रहती हैं। उसको सुटठो मे भिचो हुई कविता की कापी के पने मुड 
जाते हैं । उदासीनता वी छापा, भ्रदसाद की रेखा उसके मन पर छाई रहती है 


फैले हुए जगल के भाडो की टोनो पर, 
दिन भर की दुसी मेरी आसा के कोनो पर 
सध्या की क्रिणो वी छाया सी पड़ती है। 
बेठा हैं शांत, दल चिडियो के उठते हैं, 
मृठठी मे भिचे हे पने कविता की कापो के, 
बेचारे मुडते हैं ।* 


नये कवि का दु ख्व मिला है । वह जीतित रहत हुए भी अपने का मृतक 
स्रमान मानता है -- 


सुख मिला 

उसे हम कह मे सके । 

ससपर्श बृहत्‌ का उतरा सुरसरिता 

हम बहू न सके । 

या बोले गया सब हम मरे नही, पर हाथ । कदाचितू 
जीवित भी हम न रह सके ।* 


टी, निराशा, कसव, वेदता झतद्व द्ध भ्रवस्ताद, उटासो, दु ख, विकलता, 
असहायता , विवश्वता को कालिमा से प्राच्दादित कवि मानस प्रपने को नदी 
हल की रेत के समाव तुच्ज॒ मानता है, जो किसी भी क्षण वह जाने की प्वस्था 
में है, कही घह स॒प्ठि को ही पाडा का कल्पवृथ मानता है । 


दुख झौर बदना वर्तमान के प्रधानोए कु कारण अवत्तरित होत हैं । 


१ भवानीप्रसाद सिश्र, लहर काव्याक पूृ० ३४। 
२ प्रज्नेय इड्ध धनु रोदे हुये ये! चृ० ७६ ॥ 


( ७४ ) 


प्रतृप्त घाव क्षाप्रा भौर प्रभावा से वेदना मुसरित होती है। वेदना ने ही बभी 
तैराश्य धोर वभो वेराग्य वा रूप धारण किया है। दु ख, वेटना, पीडा का 
बरण परना लामप्रट है पयारि उसये बिना जीवन में प्रूर्णता नहीं भाते 
दाती है -- 


चहन करो 

झोौ मन) वहन करो प्रीडा ) 

यह श्रवुर है उस विशाल बेदना वी, 
तुम में थी जमजात 

आत्मज हैं; 

स्नेह करो 

प्रचिल से ढव' कर रक्षण दो 
चहन करो, वहन बरी पीडा 
सृष्टि प्रिया पीडा है वत्पवृक्ष, 
दान समझ 

शीश भुऊा स्वीकारो 

मधुकरि रवीकार | 

बहन करो, वहन करी पीडा !* 


जब दीपक मे नेह ही समाप्त हो गया, बाती जल गई, तब प्रार्सनाद करने 
मे कया लाम ? क्याहि वेदनापिकत कष्ठ स्वर वेदता के घनीभूत त्रिमिर को 
अद नहीं पायेगा । कितु ऐसे समय धेर्य वा पलायन होना भी हितकर नहीं 
है, वयाकि बेंदना के दीपक मे टावित की लौ प्ररज्वलित कर उतठ्स्‍स्‍्त हुई प्रातोक 
शश्िमया निविड प्राधकार की भे” सकंगी +-- 


चुक गया जब नेह्‌ बाती जर 7ई 
मत करो चोत्कार 

पगले । 

झेल वी चट्टान - सा ही 


१ भरेहा भेहता बन पाखी सुनो', पू० ६ | 


( ७५ ) 


है डटा यह भ्धकार ग्रपार 
इसकी भेद पाएगा नही यह कण्ठ स्वर 
पहुँच पाएगी नही उस पार 
यह तेरी पुकार 
व्यथ है ललसार 
अनुनय व्यर्थ है । 
प्र न हिम्मत हार, 
प्रज्ज्वलित है प्राण मे श्रव॒ भी व्यथा का दीप 
ढाल उसमे शक्ति अपनी 
लो उठा । 
लौह - छैनी वी तरह आलाक वी किरणे 
काठ डालेगी तिमिर को 
ज्योति की मापा नही बधतो कभी व्यवधान से 
मुक्ति का बस है यही पथ एक ।१ 


दीपक सजग है क्रियाशोन है । दूसरी भोर तिमिर से भ्राच्डादित कवि 
प्रशकित है । कवि का जीवन नदी तल की रेत है। लेकिन जोवन स्पदनशोल 
है । रेत की तरह जड नही है. +- 


मैं हैँ नदी तल की रेत 

आपित हु 

लेकिन किसी भी क्षण पावो तले से 
बह जाऊंगा ।* 


मई उस्र में बार्धकय का प्राता घोर नैराश्य का सूचक है। मानसिक बवैशों 
की घनीभूत कालिमा भप्तमय में जर्जरवृद्धपन ला देती है, जिससे तव, मन की 
समस्त चेतना ग्रवरुद्ध हो जाती है +- 





१ भारतभुपश प्रग्रवाल झऔ्रो भ्प्रस्तुत सन', पृ० ४१-४५२। 
२ घमवौर भारती, सात गीत वध थपु० १२३३ * 


( ७६ ) 


तुम लियती हो - 

इस नई उम्र म जाने कसा 

असमय जर्जर वृद्धापन 

इस तन मन पर बूढ़े मुर्दा अजगर सा बेठा जाता है ।१ 


ग्क्तिवादिता, पात्म तल्लीबगा एबं सामाजिक विपगताओां से एक्की 
सधर्ष बरने वे कारण घुटन सी व्याप्त हो जाती है । उस समय कवि को 
लगता है दि मेरा साए जीवन नप्ट हो गया है, साथना भ्रष्ट हो गई है। मेंस 
प्रपने स्वप्नो बा दम घोटा है -- 


ऐसा लगता झ्ाज कि मेरा सारा' जीव नष्ट, 
ऐसा लगता झ्राज कि मेरी सभी साधना अ्रष्ठ, 
मैने हरदम घोठा अपने सपयो का दम ।* 


इन बविया वो शक्ति और क्षमता के झूठे गव मे एकशात्री हाने क वारण 
गहरी पराजय हाथ लगी है, जिसते निराशा का भ्रधियारा युग उनवे हृदय मे 
गहराई तक उतर गया है, जिससे बच्रि यथार्थ के प्रति भीर श्र वस्तु जगत व 
प्रति उदामीन हो गया है -- 


हम सब के मने मे गहरा उतर गया है युग, भ्रधियारा है 
अ वत्यामा है, सजय है; 
है दासदृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियो की 
आधा सशय है, लज्जाजनक पराजय है ।३ 
नये कथि व॑ हृदय में पीडा और दर्द है -- 


अलग हू, पर विरह की घमनी, तडफ्तो लिये 
स्पदित स्नेह, ग्रो हृदय वे आलोक 
मेरी वेदता के कोर !* 


१ घमवीर मारतो "ठण्डा लोहा , पृ० ४१॥ 
२ धस्दीर भारतों 'ठण्डा लोहा पुू० ६३॥ 
३ घमबोर भारता पअ्रघा युग पृ० १३०१ 
४ भत्तेय, बावरा झहेरी', पु० रे८। 


( ७७ ) 


कवि कौ प्राखा में दु स का सागर लहरा रहा है। भभ, से युक्त भाखा में 
एक वे ऊपर एक लहरें उठ रही हैं -- 


या मुभक्ो देख मत 
' नीर भरी आँखो मे एक लहर दूटती, 
दर्द भरे सागर वी लहर लहर टूटती ।* 


ये निराशा, वेदना, घुटब, क्सक, मानव मूल्या के विधटन झ्ौर युग की 
विभाषिका ये स्वर नये वदि मे जीवन की विक्ट परिस्थितिया से झ्राये हैं। 


२, आस्था ओर रिश्वास 


दशक में जह्य एक श्र विपाद, निराशा, कुण्ठा, बेदना व्यक्त हुई है दूसरी 
भ्रोर बतिपय नये कवियां का जोवन क प्रति प्रास्था शौर विश्वास प्रेम से पुष्ड 
तथा पाषित है, बाधा भौर उलमना १ क्षणा मे भी प्राशा का दीप जलाये 
सफलता के भ्रभियान मे पूरा विश्वास लिये हुए है । 


एक नयी कविता का क्वयिन्नी को प्रभायजय वेंदनाएं भ्रधिक पीडित कर 
रही हैं इसलिये वह स्वर्ण बिहान वी प्रतीक्षा म रत है. -« 


आखिर तो 

बडे गाभिन गधयुक्त भ्रुच्छो सा 
आयेगा भविष्य कमी । 

करू गी प्रतीक्षा अमी ।* 


बही में दबा-दवा सा स्वर उभरता है। लगता है निराशाजय भावनाश्रो, 
युद्ध की विभीषिवाप्रा, चेदना जन्य श्रनुमूतिया से श्राक्रास्त ववि यथार्थ के 
चित्रण के साथ स्वग वी ललक पाने को उत्कठित हैं -- 





२ जगदीद प्ुप्त नाव के पाव! पु० ७५) 
३ कीति चौधरी, कविताएं! पृ० ८६ । 


( छठ ) 


राग जाए दिशाग्रो म बिखर, 

पय हो जाय उज्ज्वल, 

और उस पल 

झस धरा पर स्वर्ग का गर्व आए उतर 
बस इलनी प्रतीक्षा मुझे भी है, तुम्ह भी है।* 


यये कविया का विश्वास हे कि उन्हाने जा प्रपने भुजबल से मार्म प्रशस्त 
किया ह, उसमें उहाने व जाने कितने स्रधर्षों, कुता, विपमता, रिक्तवा, घुटव 
भ्रादि का सामना कया है -- 


और क्योकि हमने भ्रुजवल से 

अपना मार्ग प्रशस्त बनाया 

दुखो से फर युद्ध 

परित्यितियो से लडकर 

और जूक कर भारी से मारी श्रधड से 
अपना ऊँचा सिर न भुवा कर 

कैवल मिथ्या श्रादर्यों से नही 

नही कोरी रगीन कल्पनाओ से 

विस्तु जिन्दगो वी मिठास का रस लेने को 
हमने कटुता से सुल॥र संघर्ष किया है ९ 


नये कविया के स्वरों में वर्तमान के भति भरम्ततोष भागत के प्रति धंवा 
होने स निराशा वा जा प्रादुर्माव हुमा है. उसता निरावरण तथा पर्यदेसाने 
नयी कविता नै प्रवर्तेका द्वारा धास्या झोर विश्वास भरे "ब्टा में किया गया है « 


कहा तो सहज, पीछे लौद देखेगे नही- 
पर नकारा के सहारे वय चला जीवन ? 
स्मरण को पायय बना दा, 


है प्त्ित शुमार, श्वकले कष्ठ शो वुश्पर , छृ० १२१ 
२ गिरजाहुमार मापुर, “धूप हे घात , पृ० २६॥ 


( ७६ ) 


कमी तो अनुभूति उमड़ेगी 
प्लावन वा साद्र भी घन बन ।* 


ऐसे भ्रास्था भौर विश्वास के उभरे स्वरा को देखकर वहा जा सकता है 
कि निराशा भौर अवसाद की छाया सबत्र नहीं हे, नया कवि उसस मुक्त होकर 
स्वर्णिम भविष्य की कल्पना कर रहा है । 


३. दुरूहता 


नगरी कविता अनिवार्य रूप से हो नही, सद्धातिक' रूप से भी दुष्ह हैं। 
डॉ० नगेन्र ने इस दुरहता क कुछ कारण बताये हैं -- 
(१) साथारणीकरण का त्याग । 
(२) उपचेतन मन के अनुभव खण्डा के ययावत्‌ चित्रण का आग्रह । 
(३) भाष तत्व और काव्यानुभूति क॑ बीच रागात्मक के बजाय 
बुद्धिगत सम्बध । 


(४) काव्य के उपकरणों एवं भाषा के एकात वेयकितिक झोर 
अनर्गल प्रयोग । 


(५) नृतनत्ा का सर्वग्राही मोह ।* 

इनके' भनावा प्रौर भी कारण हैं -- 

(१) फ्रायड से प्रमावित होकर नये कवियों ने फ्री एसासियेशन या 
मुक्त चेतना प्रवाह मे आन्‍्या रख कर काव्य सजन क्या है । 


(२) फ्रान्स के प्रतीक्वादियों से प्रभादित होकर सकेतमयी मापा 
और रागात्मक पौर्वापर्य का प्रयोग किया है मधा-- 


१ झत्ेय, बावरा झहेरी / प्ृ० ५४) 
२ डॉ भगेदर, डॉ नगेद्ध के श्रेष्ठ नियाघ, चु० १०८, 
स्रम्पादद' भारतमूषण भप्रदाला 


( ८० ) 


देखी 

रूप- 

नामहीन 

एक ज्योति 
अस्मिताइयता की 
ज्वाला 

अ्पराजिता, अ्नाइता ।१ 


(३) शब्दा में नये श्र्य भरने, उ हे नयी ताजगी देने तथा भाषा 
को नये म्ुह्मवरा से सज्जित करने की विविध प्रक्रियाएँ, वे 
इलियट के काव्य से लाए हैं । 


४ ओोगग्राद 


भोगवाट मे भाग का सुस्वाठ निहित है। पतृत्त वासनाभा, यौन विद्ृत्तिया 
को तुष्डि हा घुखवाई होती ह । भवृत्ति दुखवाः की दयोतक है । सुखवा” में 
मासल शारोरिक, ऐत द्रक सुख को प्राप्त किया जाता है -- 


फेल रहो है परिधि स्तनो की 
हसरते झ्रभी जवान हैं । 
आओ दोस्तो और साथियों 
आग्रो मेरे भण्डे के नीचे 
उत्सव करे 
नाचे; याएँ, 
रक्त की लय पर ।* 
भोगवार में सुब्र हाता ह कवि को । तभी नया कवि कविता में घुम्बन 
और ग्ालिंगन को नहीं चूक़ता । भ्रतृष्त वासनाओआा का ब्यवत कर ही वह सुख 
पाता है +- 
१ प्रज्ेप, बादरा भटरेरी , देहवल्ली पृ०३७। 
२ शातासिहा समानावर छुनें, पृ० ५८-५६ । 


( 5 ) 


जिस दिन ये तुमने फ़ल बिखेरे माथे पर 
अपने तुलसीदल पावन होठो से, 

में महज तुम्हारे ग् वक्ष मे शीश छुपा, 
चिडियो के सहमे वच्चे-सा 

हो गया मूक ।* 


४. भदेस चित्रण 


डॉ० नगेद्ध के अनुसार “छायावाट की झतीरदद्ियता भौर बायवी सौदर्य 
चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत मूर्त और ऐशिद्रिय चेतना का विकास हुप्रा श्रौर 
स्ौदर्य की परिधि मे वेवल मसण और मधुर के पतिरिक्त पुरुष, श्रगगढ़ भौर 
भदेस का समावेश विया गया । वास्तव में नये कवि ने प्रतिशय कामलता शौर 
भार्दव से ऊब कर प्रनगढ भार भदेस को कुछ प्रधिक ही प्राग्रह के साथ ग्रहण 
किया ४३ 


प्रवेय का मूतर-सिंचित मृतिका के वृत्त में तीन ठागो पर खड़ा धेयहीन 
गटहा, (६० २४०) भदेस कया भ्रच्चा उदाहरण है । डॉ० रामविलास और केदार 
की कविताएं भदेस से युक्त हैं। नागाज्ज न वी यह कविता भी देखें -- 


सरग था ऊपर 

नीचे पाताल था 

अपच के मारे बुरा हाल था 

दिल दिमाग भुस का, खहर का खाल था ।३ 


डॉ० मगेद्ध वे भनुसार “भाज के जीवन में अ्नगढ भौर भदेस हमारे भधिक 
निकट हैं । इसलिये उसकी चेतना हमारे लिये श्रधिक वास्तविक श्रौर सवा 
भाविक है।” 


“य अरंबीर भारती, दूसरा सप्तक', पृ० शृ६८ । 

२ डॉ नगेद्र, 'डा० नगेद् के श्रेष्ठ निबाघ' पु० १०४। 
३ नागाजु न की हस में प्रकाशित कविता ॥ 

४ डॉ० मगैद्, 'डॉ० नग्ेद्ध के श्रेष्ठ निवाय', पु० १०४। 


( २ ) 


एक नये कवि ने भरेस प्रयोग के बारे मे कहा है ' विरूपता भ्रश्सीलता नहीं 
है । धसु दर भाडापन नहीं है, परिवेश खोखला नही है -- इन सबका सौन्दर्य 
पक्ष में महत्व हैं । ये सब श्रौदय को महत्वपूर्ण बनाते हैं।”” * 


यह सत्य है कि सौदर्य बोध का एक पक्ष कोमलता और मार्दव है त॑ 
दूसरी ओर श्रनगढ़ भौर भदेस भी है । लेक्नि सौदर्य को वुरूप बनाना त॑ 
क्रेयरव र नही है । इससे सौन्दर्य बोध विद्वत होता है 


प्राज का मनुष्य भदेस के बारश गर्भ से धवक देवर निकाला हभा ऋषि 
पुत्र है।* तो दूसरी भ्रोर भदेस का दूसरा विश्ृत रूप सामने भाता है. -- 


त्वचा तनती गई । गभस्थ शिष्लु 
बेलून की तरह फ्लता चला गया |? 


केदाचित्‌ शाज के जीवत की यही मांग है, कवि उस्ती की पूद्ि ११ रहा है। 


६. वैंयक्तिकता 


४ ज्ेमवितकता से अ्रवास्था निराशा नियति, पीडा, घुटन को स्थान मिला 
है । प्रयोगवाद मे वेयक्तिकता न विकष्प या स्वेच्छाचार का रूप धारण कर 
लिया । वेयत्तिक वुष्ठा प्र याहत स्वातश्य उ मुक्त उच्छद्धलता भौर बौद्धि 
क॒ता के प्रकोप ने मानवीय सवेदनाओ तथा भ्रनुभूतियों को भ्रतमु ली दना दिया 
है | भ्राज वा प्रयोगदाटी भाधा के बेयत्तिक श्रयोग भमिनव उपमान, छदों ने 
नये प्रयोगा मे इतना उलक गया है कि रचनाएं भी घार वैयत्तिब भोर समाज 
निरीक्ष हो गई हैं । म्र॒भृष_ वेयत्तिक भ्रभियक्ति भोर सामाजिक निरपेक्षता ने 
कदिता को विवल्पहीन कुहैलिका से दिग्प्रमित कर दिया है +- 

मेरे मन की श्रधियारी कोठरी मे 

अढ॒प्त श्रावाक्षा वी वेश्या बरी तरह खास रही है 

सदमीका'त यर्मा नयी शकिता हे पतिमात, इृठ ०६ २ 


२ राजेड्रक्नोर, नयी बविता पृष्ठ ८६६ 
३ राजेद्रक्शोर निक्द, झड्धु ३-४, पृष्ठ १७३ 


( फ३ ) 


में गद्य वी एक रस मन - भन से घबराता हू 
जरा गीत गाकर देखू - 

पास घर आये 

तो दिन भर का थका जिया मचल मचल जाये ।* 


छापावाटी गीति काप भो वयक्तिकता को लिये हुए था लेकिन संगीत 
के प्रावेनष्ट भें वह सामाजिक सम्य व के रूर में परिणित हो गया था । वे 
अनुभृतिया सार्वकालिक थो तेडिन प्रधागवाली कविताएं प्राय संगीतशु ये निरी 
भदेसता का लिये हुए हैं। सामाजिक तत्व का उतमें भ्रमाव है । नया कवि 
बेंठा बेठा मकिविया मारा करता है क्योक्ति उपके पास कोई कान नहीं है । 
निहहे श्य बेठे बठे रेल के कितारे, टोले पर बेठ कर घण्ठा तितलिया उडाया 
करता है। ट्रेन गुजर जाती है, वह बेठा इजिन को सोटी दुहराता रहता है।र२ 


इसी वैयक्तिकता वे कारण प्रयोगवाटी का प प्रत्य त दुरूह हो गया है।॥ 
अतज गत का पहेलिया में उलका कवि स्वय ही वण्य वस्तु को समझे नहीं 
पा रहा है। 


७. मूतनता फा समग्राही मोह 


दक्षक को प्रयोगवादी रचनाप्रो मे जो गहन ग्रस्यूट्ता प्रधतुनत वचित्र्ष 
मिलता है, उसके मूल मे तृतनता का सवग्राही मोह ही है । इस प्रवृत्ति ने वेष 
क्तिक ययाय दुहूटता के प्रतात्मर पभि प्रक्तियों को प्रश्नय दिया है । प्रत्येक 
पक्ति में वह प्रयोगगत तथा व्यजवागत नवीन चमक्तार का प्रम्युट्य करना 
चाहता है। फलस्वरूप कल्पित, बेमेल, इश्त्ताहीन क्थ्य का ही सर्जन वर पाता 
है।। नया कवि चाहता है कि वह जोवन के व्िसी भी पहलू, किसी पक्ष का 
दिददर्नन, किसी भी तथ्य का उद्वादव करे । मनोगत द्वादों भोर भावों को 
समझने के लिये उसके पास समय नहीं हैं। 


१ प्रनतकुमार 'पायाण', नपी कहता, भड्ू २ बम्वई का कक्‍्यक, पृष्ठ ६३। 
२ बाम्मूनाथ सिह, पल्पना €२॥। 


( ६४ ) 
चूतनता के माम पर इन कवियों ने मदसानी भी की है -- 
खोखियाते हैं, किकियाते हैं, छुताते है 
खुल्तू में उल्लू हो जाते हैं 


भिनमिनाते है कुडऊुडाते हैं 
सो जाते हैं बेठे रहते हैं दुत्ता दे जाते हैं 


कक कक 
सभी लुजलुजे हैं, थुलधुल हैं, लिब लिब हैं, 
पिल पिन हैं 


सबमे पोल है, सबमे कोल है, सभी लुजलुजे हैं ।* 


यदि चित्रौपम ध्वयात्मकता का समावेश न॑ हाता तो रोचक्ता समाप्त 
हो जाती । इस नवोनता की प्रवृत्ति ते विशिश्रता भौर भनोखेपत व प्रजायबधर 
सा खाल टिया है. + 


गोबर बगला मोटर हाके 
ढुनिया को फाके के फाके। 

(जा सुह धो कर आ्रापे आाके।) 
जीवन की ब्यत्यस्त - पहेली 

यढे फारसी भोजवा तेली 

बेच रही गुरु को ग्रह चेली ।६ 


यद्यवि कविता में व्यग्य है फिर भी भवोसी भ्रमियाक्त है । वेचिव्य वा 
प्रादु्माव चूतनता के सर्वग्राही मोह से उत्पन्न हुपा है। वभीनभी ता सदह 
होता है कि तपावधित नये कवि भ्रपनी रचनाओो शो स्वयं धमझ प्रात हैं 
या नही ? 





१ रखुवीर सहाय, सीढ़ियों की धृप में” समो धुन घुजे हैं। 
३ प्रभार भाउवे, “यू डिटरमिनिज्स, कदिताएं १४५८६, प्र ३० ।॥ 


( 5५ ) 


अलसाये। 
आये । 

गये 
आई- 
गई- 

वे + 

भी॥। 

अँ+ 

ने 

ही - 

देखा पेड ?-- 
चाद का । 


इस कवि ने मृतनता के भाग्रह के कारण कविता का पहेली बना “या है। 
कवि की दुरूहता, भस्पष्टता, विल्टता वी भ्रति कहा जा सकता है । कौन 
श्रलसाये झाये ? कहा गये ? कौन आई ? कौन गई ? इसका पता तो इस कवि 
की दिमागी पिंटारी मे ही भरा है । इस इतनता के सवग्राही मोह के कारण 
प्रा का वक्ि परिचित को छोड वर अ्रपरिचित की प्र दोड रहा है । 


८. यथार्थ चित्रण 


नयी कविता प्रतियवाथवा” से प्रभावित है | ययार्व ही भागे चल कर 
नग्मबाद वे रूप मे परिरित हो गया है। नया कवि देनिक घास्तविकताप्ना का 
ही चित्रण करता है । प्लेटफार्म, चाय, होलडाल, वर्टिगरूम, हादल, लिपस्टिक, 
सडगाड, फ्रं चलेदर, चूडी का ठुक्डा बाढा को चप्पल, स्टोव, कार भादि को 
ही वर्ण्य वस्तु बना रहा है । 

दनिव वास्तविकता के जाल मे कवि वितना उलक रहा है कि सूप वी 
फ्टर फ्टर मं, परम्मायावा की पुकार में एव ही झ्ावाज ध्वनित हो रही है । 


३ राजेदक्योर (प्रोमप्रमाफर के 'प्रयोगवाद की टाव परोक्षा” नामक लेफ 
मे उद्धत), वीणा, प्रमत र६४८। 


६ ८६ ) 


+कदिता से विम्रुश्त हो भौर पघेला उठा कर तखारी लाधो । झॉफिस का 
प्रमय हो गया है, इसलिये स्वाव कर, मोजन दी तैमारी करो ।" झाज का 
बूवि इस दनिक कझार्यक्लाप को बंधन घोर सीरस मानता है । बह इस दमन 
अक्र, व्यवपाव, शुषा जीदत, ये मुक्त होगा चाहता है । मन की मारता मी 
प्रभिव्यक्ति दर्ज से मुसरित हो जाती है। बरे भो क्या ? वह विवश है। 
यल्ववतु जीवन का वह अभिन्न भज़ज है वियाद की वालिया उसे पेटे रहदो है - 


मुभसे अच्छी तुम हो 

सूप उठा तुमने सद चावल फटक डाले, 
मुझसे अच्छा यह है-- 

डब्बा फाड जिसये सब बिकछ्कुट यठक डाले, 
सूप की फटर फटर 

श्रम्मा > पापा की रट 

मुझ से बहती है-- 

जीवन ले, कविता! से हट 

थेला उठाओ, जाओ-- 

तरकायी लाग्रो 

आफिस का समय हो गया है 

नहाओ्री, खाग्मों ।* 


जले का जीवन चेतना शूय है! जोवित रहने हुए भी वह मृत है। पली 
भी उस जीवन का सशित्ठ भद्भुु है । उसे रसोई, बच्चो को देखभाल का कार्य 
करना पढ़ता है । भागे सास पेट में नया जीव पनता रहता है । बस वे पा 
बत्तों का मगराव है । उच्तका कोट फेर है किये उत्तहीं पलों मे विंग है ॥ मह 
है मध्यवर्गीप परिवार कौ निम्द श्र एप का चिंदय जिबें प्रमावप्रस्त उसे का 
जोवन पस रहा है। वह कहने भर को जिदा है -+ 


दिन मर गया , मैं भी मर यया हैं । 
हीग और हल्दी से वासित मेरी बीवी मगर अमी जिदा है 


१ सर्देदरदबाल सश्तेनां, काठ की घड़ियां , पृद्र ३२६ । 


७) 


भौर उसके पेट मे बुछ और नयी जिन्दगी है, 
मेरा कोट फटा है उसने हो सिया है ।" 


पाज के मानव को मस्ती वया छूटती है कि रसातल था दरवाजा खोल 
जाती है। भाये दिन फाकामस्ती करनी पडती है । तांगे वाला यी विद्र.प 
गालिया की बौछारो में, प्याज वी पकौडी भोर मदिरा की ध्यालो में वह जीवन 
को पी रहा है। हो सकता है जीवन ही उसे पी रहा हो “८ 


सामने होली खडी है 

एक बोतल एक प्याली 

प्याज की पकोडी 

इबके तागे वालो की गाली 
मस्ती 


फाकामस्ती 

छः श्र 
कमीज के बटन 
बटन होल बे बाहर जो 
दाँत निकाले से पड़े हैं 
उन्हे समेट लो 
आस्तीन के कालर 
कोट की सीमा से बाहर ८ मत जाने दो ।* 


इस तरह यवार्थ चित्रण में सामाजिक व्यग विद्र पताप्रो को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ है; यद्यपि वित्रणों मे प्रेषणीयता का बिचित्‌ भ्रभाव है । 
मयाथ में सामाजिक व्यम्यों वी भी प्रधानता रही है। गिसजावुमार माथुर, 
प्रभावर माचवे श्रक्ञेय, सर्वेश्वरदयाल सत्सता भारतमूपण प्रप्रवाल, मदन 
धात्स्पान के व्यम्य सशक्त हैं ॥ एक उदाहरण लीजिए-- 
रत जज 
१ झनतकुसार 'पाषाए लगी कविता सं० जगदौख गुप्त, ए्ठ ६३।॥ 
२ श्रीकान्त घर्मा, नमी कविता, झड्ू १, स० डॉ० ऋगदीण गुप्त । 


( ८८ ) 


अरे भश्रो श्रफमर 
ब्रह्म वा लिसा मिट सकता है 
कल का झअदछूत आज मत्रो हो सकता है। 
पर तुम्हारी लाइन का भार सिये में 
कहा जाऊं, कहा भागू ? 
काश्मीर से कयावुमारों तक के 
किस दफतर मे जा छिपू ? 
तुम श्रफसर हो 
“राखि को सके राम कर द्रोहो” 
श्र श् 
तुम सरकारी श्रफमर हो, 
तुम्हारा काटा पानो नहीं मागता 
कानून की दरार में से ठुमने गोली चलाई, 
और मुझे चुपचाप सुला दिया 
अपने फाइलो के जगल मे ले जाकर 
तुमने कत्ल कर दिया।* 


भारतमूपण भ्रग्रवाल, प्रभावर माचवे ने तुकतक नाम से व्यग्यो का पिदारा 
खोल दिया हू । प्रभाकर माचव की पालना! नामक कविता थी कुछ पक्तिया 
देखिए-- 


पहले उसने कुछ पाले पिल्‍ले 
' बडे हुए, भाग गये । 
पाली कुछ बिल्लिया, वे 
दोस्त कुछ माग गये । 
पाली लाल मछलिया वे मर गयी । 
पाली एक मेना, जो उड गई। 
शक तोते की जोडी जो पाली, 
उठा ले गई दोस्त पडोसन विडाली । 


२ मसदम वात्स्थायन, 'तोसरा सप्तक' पृष्ठ १६२-१६३१ । 


( द६ 


पालने को यह आदत कम न हुई 

सुना है कि श्राजकत पाले हैं कुछ आदमी 
पालतू । 

फालतू ॥ 

होगा क्या उनका ? पंडोसी के बडे बम 

मार देंगे उनका - फिर भी नही होगे कम ।१ 


इस प्रकार नयो कविता मे ययार्य के साथ व्यग्यरूर्ण शेली को पूर्ण रूप 
से भ्रपनाथा गया है । भरज्ञेय के 'बावरा भहरी” में सकलित 'साप” शीर्षक 
कविता में सामाजिक -अग्य बहुत हो गहरा उतरा हैं । बुल मिलाकर पिछला 
दशक विभिन्न प्रवृत्तियो वी दृष्टि से समृद्ध रहा है। नयी कविता के कर्णघार 
दिगश्रमित रहे हैं ॥ छायावाटी युप से टशक के प्र तिमाश तक ऐसा कोई भी 
प्रतिभाशाती कवि नही हृभा जो विश्व साहित्य म स्थान बना भ्षके ३ 





१ प्रमाकर साचवे, 'मभी कविता', भड्ू २, पालना, पृष्ठ ७८ । लाई इन 


रु 


४ | भभिव्यत्रित के उपादान 


काय मे प्रभिव्यक्ति के उपाटान समय समय पर परिवर्तित होते रहत हैं। 
द्विवदी युग की इतिवृत्तात्मक कविता में भाषा, छाद प्रतीक गश्रादि पूववर्ती 
काव्य से प्रभावित थे | छायावाद मे सब बुछ परिवर्तित हो गया ॥ प्रभितव 
प्रतीक, नये बिम्ब, भाषा की कोमल कात पदावली प्रयुक्त होने लगी | पिछले 
दशक के अ्रभिव्यक्ति के उपादाना को चार भागा म विभ्क्त क्या जा सकता है « 


१ विम्ब विधान 

२ प्रतीक विधान 

३ छद विधान 

४ भाषा और शब्द विधान 


१ विम्ब विधान 


बिम्ब विघ न का तात्पस सौ दर्यानुस धायिदा प्रवृत्ति स है। इसमे वत्पनां 
प्रतिमाग्रो, स्मृति जे य पूर्व हनुभूत्िया, प्रत्युत परिवेश के सवेदना और वभी 
कभी अरितित्व न रखने वाला घटनाप्रा की प्रमुखता होती है । 


विम्ब दो प्रकार के होत॑ हैं -- 
१ स्मृति जय, २ स्व॒रचित। 


स्म्रुति जाय मे पूर्वगामी भ्रनुभ्ुति वा पुनरुत्पाट मात्र होता है। स्वरचित मेँ 
कवि ज्ञानडदििया द्वारा *ट्टि, ” ट गघ, रस, रपश शादि के सजीव, राचव', 
लक तथा नृतन विश्व प्रस्तुत करता है 


( ६१ ) 
दिम्बो का वर्गीकरण विययानुभार भी होता है. -- 


१ प्रकृति पिम्ब 

३ पुरातन बिम्ब ( पौराणिक पिम्व ) 
३ ऋलात्मक विम्व 

४ तकनीकी विम्ब 

४ कार्यकलाप सम्बधी विम्ब 


१ प्रकृति पिम्प 


कवि ने प्रेरणा, उद लव मानस वा भ्रालाइन विलाडन प्रह्ति स हा प्राप्त 
किया है। प्रकृति वणन भो का 4 का विरतत सत्य रहा है । नया कवि भी 
प्रकृति से विमु्र नही हुप्रा । हवा मु *र वल्लरो का वेश धारण कर प्राई है । 
बह प्रिय है । कवि नोम के बूल के रूर में उसका प्रिवतम है । दूसरों बार 
जब जव हवा प्रायी तब हसिनी का वश था। वह प्राकर प्रियतम रूपी मोल ये 
कूल पर तेरतो रही -- 


हवा आयी 

खूबसूरत वल्लरी के वेश में 

और मेरी देह से लिपटो रही, 

बह प्रिया है, पेड में हैं नीम का 

प्रमुदित हुआ । 

हवा आयी 

योवनातुर हसनी के वेश में 

और मुभमें तेरती चलतो रही, 

बह प्रिया है; तोर में हैं कोल का 
पुलकित हुआ १ 


१ केदरवाव प्रप्ररान, कृति, 'हवा', घू० ३३ (जनवरी १६६०) । 


( ९२ ) 


भार +बार सार है जिखज हरे दर हिृर ढय इस कर फल रद है। 
दाभी बार थार बरते पर उप, छविले शिवया उरी ) ५ियठम [यू ) 
में पीछे मे प्रो़ुर >गने मांणे यश च)०) के विटिंए। बिएड) ही । झम्णा हैं 
घ)२११ गृण 8पऐैनिए) में विदा कर भौर भाप गे .+- 


नदिया व जस मे, 

पिरि तय मे लिएर। से उर उर वर 
रब रोदुर फैस गया 

प्रयम बार- 

इस गयारि पारि व शद्धार पर 
वोटर - बोटर से छिप भावती 
सरियां खिल गिला उठी, 

पीछे से भा दिय ये 

सुपये से हाय बढ़ा 

माथे पर चौदी की बिदियों चिपगा दी 
लसज्जा से लाल पुरा 

हथेलिया म छिपा 

भोर मठ भाग 

भोट हो गई 

माथे से छूट 

गिरी बेंदी 

बस पड़ी रहो )९ 


सर्वेश्वरदयाल सवसधना पी धिम्य रचना "विए उर्बर है। भोर और गवार 
सारी के माध्यम से भनुभावो, सचारी भादि का चित्रण सफल हुम्रा है 
बंदारताय भग्रवात की 'हवा में वल्लरी से परिवेष्टित प्रियतम नीम बूल को जा 
अ्रमोह की अनुभूति होठी है, बसे हो हवा के श्रागमन पर कवि मानस की 


अनुमूति हुई । 


रुवें दर दयास सक्सेना रौर, मभी कविता, प्रक २। ए० ४२४ 


६ छ्रे)ओ) 


विम्ब का निर्माण, ववि का सर्वनाशवित, कल्पना श्रनुभूतति, श्रभिव्यक्ति 
को क्षमता तथा व्यक्तित्व पर निर्भर होता है । परम्परा वी रूढियो को तोडने 
में नया कवि प्रयत्नशी है। चाद, भुख का उपमान है | लेकिन यया कवि उसे 
कटी हुई पतग के माध्यम से बिम्बित करता है +- 


चाद कटे पतग-सा 
दूर उस कुरघुट के 
पीछे गिरता जाता- 
किलकारी भर मर रग 
दौड-दौड कर अम्वर में 
किरण डोर लूट रहे १ 


प्रात वा चांद सूर्य बे भय से कटकूर मुरमुट के पाछ गिर जाता है। उसे 
कटा जान १९ खग रूपी वि्ुु किलक्तारी भर कर विरण रूपी डोर का पूट्ते 
रहते हैं। दोना म भावों वा छादात्म्य है, एफ रूपता है। लेव्रिन विम्य विधान 
भे चमत्तार भ्रौर सौंदर्य का भ्रमाव है। 


प्रतेक स्पल्ता पर प्रद्दति वियानों में रमात्मकता परिलसिन हानी है । इसे 
रसनता तो नही, मानसिक १रिरमण कहा जा सकता है -- 


पूर्णमासी रात भर 

ध्ा+.. पीती रही सुधा 
अक के शशि में लिपट कर 
धोती रही श्यामत बदन 
सुधि बुंधि विसार ।* 


'शक्षि' ने पूर्णमामी रात वो सुधा पिलाया । प्रचेतन झ्रवक्ष्या मे लि की 
भांदी मे सिमद वर स्पर्श सुख से श्यामल मुख को उज्ज्वल बनाती रहो । 





हुं बर नारायशणह ' तौसरा रैप्तव? , जाड़ें को सुबह, पृ० २४६। 
२ 'कुत माथुर, 'दूरारा सप्तव, पृ० ४४ । 


( ६४ ) 


इंग "शेर हो नया वर मरेरह, निनर, जन, उताहहता, रत, हारावगार, 
अगर यू, प्राटि का प्रोश्या गया, कुल विश्ा, दूद्, पाद्य सहर सास, 
पर्तीवा मूत्र भाडि पर प्रधिर तियाड़ डालने लगा है । संयेनये विम्या का 
दुहाई दी जानो है । लेहिव ये वदारचररिरश/ राएव जिशाबु ढा। संतृरतिरारों 
पह्दी होती हैं । 


घात वे येत्र रो तरह मंत्र वा राह माला हो गई है उत्में लोट कर गये 
भ्रियवन के 4रा या खा रेत गई 5 । द्राए। का दर्ह नैत्रा में ऋचा प्राया है 
जिम्तस्ते पाती कप में नियर गया है -- 


घाना के खेतों सा गोलो 

मन में जा यह राह गई है, 

उम्र पर से लोट ग्राये प्रीतम के 

प्रा की छाप नई है। 

प्राण! का दर्द अखियन में उठ छागा, 
पावों की छात्रा में जब जो नियराया ।१ 


प्रकृति बिस्वा में घ्वनि विधान का प्रथुष स्वरान होता है। ना” प्रौर्य वा 
व्यक्षता से लव भ्रोर यति की छटा प्र*शित्र होता है. +- 


चल रहे हातिए 
खबकता चूड़िया पाजैब 
खेता में क्ृपक के नव वधु को 
क् श् 
हंडहडाते ताड के पत्ते पवन को श्रोट से 
बोत को ककार; नी रा पान कर 
मजदूर ढोलक माम पर है 
गा रहे बेताल मारू - राग 


१ ठाऊुत्मवाटनि प्रानहल (कवितार), मई, १६१३) ४० रे४ ध 
२ झारतीशाादसह कविताएं १६५७ पृ० र१ २२३ 


( ६५ ) 


हासिप्रा के चलन मे भौर पाजेव तथा चूडिया क खनवने मे लय साम्य है, 
लेक्नि नादनसौदर्य भिन्न भित हैं । 


बही-बही विम्व विधाद सवदना वी सम्प्रपणीयता भ यृद्धि वरन में पुए। 


सफ्ल हुए हैं । इनमे सूक्ष्म स विराट को भार, सूर्त स श्रमूर्त वी भोर जाने वी 
प्रवत्ति दिखाई देती है -- 


बूंद टपकी एक मभ से 

हा किसी ने भुक कर मरोख॑ से 
कि जैसे हस दिया हो 
हस रहो सी आ्राख ने जेसे 
क्सी को कस दिया हो ।? 


नभ से बू द का टपवना भराख्ते से शुध वर सना बराबर $ । हथष मैं 
प्रासू प्रात्ते है। ज्सि तरह हसी सुनवर मराख यी प्रार हष्टि उठ जाता है उसी 
प्रकार बू द के टपकने से भावणा की धार हाँष्ट उठ जाती है। यहा पनुभूत वी 
गहनता है, साथ ही सूथ्म दृष्टि का यहुना भो । बिसी वा सक्तहास बंधन में 
भावद्ध कर रेता है एसी प्रवार झ्रावारा इएनी गरिमा स भव को उस झसीम 
थ बाधन मे बाघ देता है । 


लेक्नि वही कही स्नमें ऐसी विश्ृत्ति भार है कि कि न नैभ्य भ्रमगत हो 
नही होता भ्रपितु विम्ब विधान खण्डित हा णाता है. -- 


४. मस्तक इतना खाली -खालो 
लगता जैसे 
हो बोई सडा नारियल ।* 


सडा हुआ सारियल दुर्गी ध का बोध करता है। इसस मस्तिष्क की शू या 
स॒ कोई सम्ब ध नही होता । ऐसी ही कविताश्य व देख कर श्निवर मे कहा 


१ भवानीप्रसाद मिश्व, दूसरा रुप्तक/, ए० १६१ 
२ घम्तदीर भारती, “दूसरा सप्तद” १० १६७॥ 


€( ६६ ) 


है- बाजाहन तो बड़े जार वा है भोर लगता भो ऐसा ही है कि लडके अपने 
पुरधा क॑ कलात्मक प्रसवाद्यों को तोड फाड वर ही दम लेगे। १ 


यह विहृति सदत्र उठी है । वादि वे मानस मे छिपे कोमल भाव सृदम 
सौन्दर्य की पहतता ही बिस्दा के माध्यम से प्रकट हुई है. -- 


दूर तक फेलो हुई मासूम घरती वी 
सुहागिन गोद में सोये हुए नवजात शिक्षु के नेत्र सी 
इस शांत नोला कोल के तट पर, चल रहा हू में ।* 


२ पौराणिक रिम्र 


पोराशिक दिम्दा में पुरातन जवथुतिया, कपानर। को प्राधार बना कर 
बिम्त्र विधान प्रस्तुत किया जाता है। इन विस्दा मे राधा - कृष्ण के विश्व 
मुस्यतया प्रस्तुत किये गये हैं । प्रोराणिक विम्बा में भी विकृति का सपारेश 
हुप्रा है। करि एक भोर चुम्दा चवाता है। दूसरों प्रोर भागवत के पष्ठ पर 
एवो हुई बवुरों से उतरा विभ्वाहरण करता है। रीतिकाल के परिषरेदय में 
प्रस्तुत बिश्वरा से इन बिम्बों वी तुलना नहाँ हो सकती क्योकि सौदये बोध, 
भाव बोध तथा मूल्या मे महाव भ्रतर भा गया है -- 


रख दिये तुमने नजर म॑ बदला को साध कर, 
भा. आज माथे पर सरल सगीत से निर्मित अधर, 
आरती के दीपको को भ्िलमिलाती छाह मे 
बासुरी रखी हुई ज्यो भागवत के पृष्ठ पर ॥3 


३. कलात्मक भिम्प 


कलात्मक बिम्दा मे क्सि। मृत या अमूर्त वत्तु के धाधार पर भाव व्यक्षता 
बा जाती है. घय गर्मत्व भी उसमे निहित हांता है। प्यार निरप्तोम है। गगन 
१ रामघारोधिह दिनकर (काव्पधारा से संम्रहित निबय नई योढ़ीसे 
उद्घृत, ९० ५५) । 
२ घम्रवौर भारती, ठण्डा लोहा', पृ० छ८ 
३ धर्मवीर भारती, 'दुप्तरा सप्तक' पृ० १६५॥ 


( ६७ ) 


सा प्रवत है । ताजमहल के विम्वर द्वारा इयक्तों व्यक्त करो हुए कवि ने प्रेम 
को परिधि को निस्द्दीम बना दिया है -- 


सामने रखा है ताजमहल 
प्लास्टिक का खुबसूरत । 

मोनारे जिसकी लघुता मे श्रव भी 
ताकती हैं म्रासमान 

निर्देश करती हैं, 

प्यार बंदी नही है परिधि का 
निस्सीम उसे रहने दो 

गयन सा, भ्रवत सा ।९ 


४, तकनीकी गिम्प 


तकवीकी बिम्बा में तकवोकी शब्धव्नों को प्रथुक्त किया जाता है उधी के 
माध्यम से भावो की व्यक्षता की जातो है | यह सावारणोकरण विरोधो 
प्रवृत्ति का ही स्पूल रूप है। सम्मदतप्रा इस प्रकार के विन्‍्दरां में प्रज्ञेय का 
यह कथन प्रेरक रहा है कि 'साथारणाकरणु को पुरातों प्रणनिवा रूड हो गई 
हैं। प्रतश्व वह भाषा को क्रमश सकुचित होतो हुई क्ंडुन फाड़ कर उसमें 
सया, प्रधिक व्यापक और सारयमित प्रर्य मरता चाहता है । * इसलिये वैज्ञा 
निक तथा तकनोको बिस्‍्त्रों के लिये वत्तो श टावली प्रतुक्त करता है । इसे 
शत का विचित्र तथा भवर्गत प्रयोग हो जाता है। भप्रप्रस्तुत विधान भी भस्ताधा 
रण रूप धारण वर लेता है । 


इन बिम्बो में मृत में भूत का ही विधान होता है । दुरूहता, भावा की 
सकुलता, विचित्र प्रयोग इन विश्वां को विश्ेश्ताएं हैं । रेखागणित के चिह्ना 
द्वारा भी मनोभावा का झात्मनिरीक्षण करने का प्रषात किया गया है -- 


१ अनुरजनप्रताद तिह, फरिता (अ्रवस्त १६५७), पृ० २८४ 
२ प्रश्नेय, 'तार सप्तक, भूमिका | 


( €८ ) 


मैं नहीं ह 

यह त्रिभुन यह चतु्भुज, यह वृत्त- 
त्रिविध अथवा विविध 

रेखा पराजित ये एक भी आकार 
झुदर, स्पष्ट- 

वितु सीमा - रुद्ध 

स्वयमाबद्ध ।* 


६, क्रायकलाप सम्बन्धी बिम्न 


देनिक कार्यक्लाप सम्बधी बिम्द इसके झतर्गत झाते हैं । पौराणिक 
प्रकृति, तकनीकी कलात्मक बिबा को छोडकर श्रयय सभी प्रकार के बिम्बो का 
प्तमाहार इसके ब्रतर्गत होता है। इनम दो प्रर्थ वाल विम्ब मधिक पुष्ट हैं -- 


४ पति सेवा रत साभ 
उभकता देख पराया चाद 
लगा कर झ्ोट हो गई ।१ 


पतिब्रता नारी पर पुरुष को भाक्‍्ते टेखकर झट में हो जाती हैं । साभ 
भी पर पुरुष चाट को देखबर झोट मे हो गई। 


धूप जरा खुली कि चाय तरफ हलचल मच गई । कोठ पर च॒द कर मजूर 
मगर गरी बजाने लगे । ढोलक के स्वर के साथ मुन्नी ने श्रावाज लगाई !मा हूघ 
पिला । अहुए कपड़ा का सुंखाती हुई ऊदे झासमाव की श्रोर भाक लेती थी | 
नीचे बुढिया घर के दुखडा को गा रही थी । क्यारिया काला चूडियो के टुवंडे 
बीन रही थी । पर पता नहीं पडोस के क्चोर की प्ार्खें क्यो डबचबाई ? 


धूप खुली जरा - सी 
हल चल मची 


9 प्रयागनारायण त्रिपाठी कविताएँ १६५८, धु० रेड $ 
२ प्रज्ञेय, प्री झो रुदसा प्रनामय', ए० ६६३॥ 


( ६६ ) 


चोठे मज़ूर चढ़े 

छू गरीो बजो । 

दूर कही ढोलक के स्वर से 
स्वर मिला- 

रोई मुन्नी ओ मा। 

डूघ- आ पिला । 


देखकर जामे क्यो- 
पड़ोस के किशोर की 
आरा डवडबाई । 
ठडी नम हवा कौन सो सुधिया लाई ?* 
कहो-कही वर्ण्य बिपया से सर्म्वा धत विम्बा की लडी सी लगा दी जाती 
है । प्रनेक उपसादों को इत बिम्ब मालाओ के लिये प्रयुक्त किया जाता है । 


लेक्नि इन विम्बा के भ्राधार पर वीभत्स, कुहूर चित्र भी खीचे गये हैं 
अनेक दिम्थ सण्डित हैं ॥ कायगत सौन्दय की प्रभियवित में खटकने वाले भी 
हैं। प्रसगत्ति सर्वत्र मिलती €। फिर भो उामे मौलिकता है नवीनता हे $ 


२ प्रतीक विधान 


काय में प्रतीका का प्रयोग काय रचना की प्रत प्रेरणा से सम्बा घत होता 
है । इस विधान म कवि को वेयकितिक भनुभूतिया भौर सामाजिक्ता के जटिल 
सदर्भ परस्पर भन्त प्रक्रिया करते है । 

प्रतोक मावा की गहनतम प्रभिव्यक्ति के साधन हैं, जितके माध्यम से 
अमूत, भदृश्य, भरथ्न य, भग्रस्तुत विषय का प्रतिविधान मूर्त, दृश्य, श्रव्य प्रस्तुत 
द्वारा क्या जाता है । प्रतोक, मानव परिवष्टट मे दृष्टिगत वस्तु बा मानव 
भ्रतिमा के साथ तादात्य्य कर देता ह। वलल्‍्रना के पुद द्वारा उसका झाद्णमय 


१ _ अजितकुमार घर्मयुग (१६६०), “घर से बरसातः । 


( १०० ) 


स्वरुप प्रस्तुत कर कला का खजन करता है । ऐसे अप्रत्यक्ष भौर अतीर्द्धिय 
विपया वी सर्जना लट्ष छा शवित वे श्राधार पर साकार हो उठ्ती हूँ । वर्ष्य 
वस्तु गोण, ग्राह्म भय प्रमुख हा जाता & । इस प्रकार के विश्लेषण दो प्रकार 
बे होते हैं। 

१ प्रात्मा एवं परमात्मा सम्बंधी, 

२ अचेतन या अ्वचेतन सम्ब वी । 

इन विश्लेषणा मे प्रेपणीयता, बोधगम्यता लाने के लिये अलवॉारिक 
भाषा को प्रयुक्‍त क्या जाता है । 

प्रतीकीक रण मानव का सहज स्वभाव है । इसके द्वारा कसी मध्यस्थ 
प्रव१र के माध्यम को प्रतिनिधि बनाया जा सकता है दूसरे इससे शवित भी 
घनोभूत हो जाती है । प्रतीका को दो भागा मे वर्गीकृत किया जाता है * +- 


१ सन्दमीय 
इसमे वाणी और लिपि स यक्‍त श7, राष्ट्रीय पताकाए, तारा के परिवहन 
मे प्रयुवत होन वाली सहिता तथा रसायनिक तत्वों के चिह्न भ्राते हैं । 


२ सन्धनित 

धामिक दृत्यां मे स्वप्न तथा प्रय मनावेज्ञानिक विवश्ताप्रा जन्य 
प्रक्रियाभा में मिलते हैं । 

कुछ ऐस प्रतीक हाते हैं जो सावभोम माने गये हैं जैसे लाल रग श्रनुराग 
का श्वेत रंग पवित्रता का, पीत रंग चातति का सिंह वीरता का, श्गाल काय 
रत्ा का लामडी चतुरता वी । क्बीलो जातिया, समाजो औौर राष्ट्रा के भ्रपने 
अपने प्रतीक होते हैं । 

मारतीय काव्य म॑ प्रतीक विधान क्रम्वेद से ही प्रारम्भ हो जाता है। 
उपनिषत्काल से रोतिकाल तक प्रतीकों वी शद्धुला चलती भाई है । आधुनिक 
काल में छायावाट रहस्यवाद के पश्चात्‌ प्रतोका का बाहुत्य चला भरा रहा है । 


१ हिंद साहित्य मौझ सम्पादक घीरेह वर्मा ग्रादि, पृ० ४७२ । 


( १०१ ) 


प्तामा-यतया प्रतीव एक्मुखी होते हैं | चित्रात्मकता इनमें हो भी सकती है नहीं 
भी । दूघरी भोर विम्ब इसके विपरीत्त होते हैं उनमे क्षितिज “यापव और 
चित्रमय होता है । 


वर्षयवस्तु के आधार पर दक्षक के प्रतीकों का विभाजन हो सकता है -- 


१ प्रकृति के प्रतोक २ पौराणिक प्रतीक 
३ तकनीकी प्रतीक ४ योन प्रतीक 
५ जीवमचर्या प्रतीक 


? प्रकृति के प्रतीक 


प्रकृति कवि का प्रालम्वन भी है, उद्दोपन भी । युगास्तर से प्रझ्मति न कवि 
थे मनोभावा को प्रभावित वर विभिन्न स्लोता में बहाया। 'भनेय” न ही प्रतोको 
को नयी कविता मे प्रयुक्त क्या | इन प्रतीक पर प्रेंच वे प्रतीववादिया वा 
प्रभाव घा। 'प्रक्ेय वा वबावरा भहेरी” सूर्य का प्रतीक हैं । प्रतीको के 
विधान में भनेय सिद्धहर्त हैं -- 


मोर का बावरा भहेरी 

पहले बिछाता है श्रालोक की 
लाल लाल कनिया 

पर जब खीचता है जाल को 
बाघ लेता है समी को साथ 
छोटी - छोटी चिडिया 
ममोले परेवे 

बडे - बढ़े पी 

डेनो - वाले डील वाले 

डौल के वेडोल 

उड्ते जहाज ।* 





१ प्रमेष, बावरा भ्हेरो', घादरा भहेरो, पृ० १६॥। 


( १०२) 


नये कवि ने प्रकृति मे वामत्स के मी दर्शन किये हैं। उमर एस्वा के गजी 
सतह पर चादनी रात चितक्बरा मादम परढता है। चितक्त्वरी दस्तुप्रा मं कुत्ता 
विल्ला, साई भाति थी हाते हैं । चितकर॒दा रात मद का प्रतोक है। कपाता में 
घत्त। हुमा मन, सर अधियारा मद का 77 है । इध कुहपयय का प्ररशित करने के 
लिये कवि को ये हो प्रवोक मिले हैं । 


चादनो सित रात चितकब री 
उसे दखण्ड की यजी सतह पर 
खोह से खडहर, कयाला में उपा ज्या रेगव सवहुस पिया 


प्रकृति के सुर उपाटान प्रतोक ऊुया दे वित्रग्य मे कितने खाथक हुए हैं 
यह रमाप्तिंह की प्रतोक कथा मे स्पष्ट है -- 


बादल के किसी एक टुकडे ने 
छोटे से श्रागत को छाया दो 

चढे हुए सूरज की गर्मी सब 
अपने ही ऊपर लो, 

किरने वे क्या थी, बस 

तपे हुए लोहे को गरम सलाखे थी, 
छु - छूकर जिन्हें हुई पुरतम 

उम्र बादल को आखे थी । 


बासल त्यागशाल व्यक्त का प्रतोक है, भागव उसके द्वारा कृपाकाक्षी का! 
जगयु की आपदाए ही तपे हुए लोहे की गर्म सलाबें हैं जिनके माघाता से 
त्यागद्यील व्यक्ति मी द्रवित हो गया है। 


२, पौराणिक ग्रवीक 
पूर्ववर्तोी का ५ युव में पौराणिक अतोकों का अ्रमाव मित्रता है | इन 


१ कु वरनारायण, चद्रव्यूह ॥ 
२ कुए रवि कग्रितद्‌ १६५५; एक प्रतीक कया पृ०५६॥ 


( १०३ ) 


प्रतीको में पौराशिक भाख्यानो, ग्राथाप्रो चरित्रो, के साथ युग वो यूरो परि- 
देश की जदिल सवेदनामा से साग्रथित किया जाता है । इन प्रतीवी में कवि को 
प्रवेदनशक्ति की मात्र हातो है 


नयो कविता में पौराणिक प्रतीक में कवि व्यक्तित्व वी भन्त प्रेरणा दो 
रूपा में भभिव्यक्त हुई है - 


१ वर्तमान मूल्य सक्ट की स्वीडू ति व॑ लिये। 
२ इस बरतुस्थिति के सम्भावना पक्ष वो सवेतित वरन वे लय । 


इन पौराणिक प्रतीका में व्यम्य विपर्यय श्रोर खलबली मचा दन वाली 
पथता निर्भोक स्वर में ब्यकत दाती है -- 


अब क्सी बियाबान वन मे जठामू._? 
नही । वायुयान में प्रिठा कर ले जायेगा... । 
ग्रव्वल तो जटायू नही कोई 
और हो भी तो 
मशीन से कव तक लड पायगा 
राम युद्ध ठाने गे ? 
वानरो की सेनाल_? 
जोकि भाजक्ल अपने नगर में मु डेरो पर , 
रोटी ले भागने की फिक्र मे बेठी हे 
राम स्वय आहत है।" 


भोतिव सुख भौर यान्ति के सम्दघ को प्रतीक के माध्यम से पौराशिक्ता 
का पुट दिया गया है। मनुष्य का हत्य सुख रूपी क्चन मृग के स्वर्ण चर्म पाने 
के प्रलोमन में दिवारे वो तरह पीछे पडता है । स्वर। मृग का कार्य है छलना, 


छलाना है । स्सो से शातत रूपी पत्ता का ऋपहरण हो जाता है जिससे विषम 
विकलता बढ जाती है -- 





१ दुष्पतणुमार, नयी कविता, झक ४५ के पृ० ५१ ४२ से उद्घत । 


( १०४ ) 


सुख का यह कचन मृग 
छनता है छल्रावा हैँ । 
मन का यह धनुर्धर यह- 
हाथ ले कुटिल कमान, 
तनी डोर पर 
घरे नुकीले बान 
पोछ्चे-पीछे उसके ही चलता है, चलता है 
चमकोला स्वर्ण-चर्म पाने को मचलता है।१ 
मन ने जब पीछा किया 
उस मृग छोने का, 
होने का क्षण था वह 
कुछ ग्नहोने का 
तमी - तमी 
शाति सहचरी हरी गई, 
तमी से समाई 
यह विपम विक्लता है 
सुख वा यह कचन - मृग 
छत्रता है, छताता है ।* 


विवम विजेता में यूद्धि मानव शु रो व विपटा से हुई है ॥ इपलिये यह 
( नया कवि ) कमा 'निहत्या प्रभिम यु” हो जाठा है, वो बमी “गर्म से परे 
देगर पिशाते गये ऋषियुत्र जैसा प्रतोत होठा है तो कमो 'छता हुपा ए्लाय 
प्रतीत होता है। सेविद प्रत्येर' भाषात नये मदि वो कटिवद बर देता है। 


मेरे हो तिए यह व्यूट पेरा 
मुझे हर भाषात सटना 
गर्म निश्चित में नया प्रभिमायु, पेढेक युद्ध ।? 


३ हु? रमांतहू, 'समुद हे छेत', पृ० ११३ 
२ ० रमानमहु, 'समुई के छेव', पु ११।॥ 
हे हु दर नारार्शसिह, चछापयूड पृ १०३३॥ 


( १०५ ) 


पौराणिद प्रतीका में सम्पूण जटिल साम्राजिव परिवेश वी दुखात से 
दनाप्रो का समाहार होता है । सामाजिक विसगति से उत्पन्न खीक, निराशा, 
कुण्ठा, देय, व्यया, धादि ग्रात्म-व्यग्य के रूप भें अ्रभिव्यक्त हुए हैं जा सवेदना 
वी गहराई को छूते हैं तथा प्रद॑वोध घोर भाववोष के नये प्रायामा को स्थापित 
करते हैं -- 


कल रात मेंने एक स्वप्न देखा 
-.. मैंने देखा कि मेनका ग्रस्पताल मैं नर्स हो यई है 
और विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ा रहे हैं 
“उर्वशी ने डास-स्कूल खोल दिया है 
नारद गिटार सिखा रहे हैं. 
गणेश बिस्कुट सा रहे हैं 


और 
बृहस्पति झग्रजी से ग्रतुवाद कर रहे हैं !९ 


इस प्रकार मानवीव प्नास्था प्र्न्तदन्दा, विदृतिया, वुण्ठाप्रा से युक्त 
अनेक पौराणिक पात्र प्रतीक रूप में सामने आये हैं। नया कवि प्रतीर के 
झाषाम बढाने में लया हुआ है । लेकिन वह प्रौराशणिक पात्रा तथा क्थाप्रों को 
व्यग्य विपर्यय तक प्रपने को सोमित रख +र भाववाव, सौदर्थवोध झौर प्र्य 
बोध के प्रायाम वह स्वापित नही कर स्रकेया । 


३ तऊनीकी या वेज्ञानिक पतीऊ 


विज्ञान का समाहार दिव प्रतिदिन वृद्धि करता जा रहा है । मानव जीवन 
उससे भसम्पुक्त है। शम्मवायप्विषह का कुछ्ी रहित ताला प्रगाल भौर चिरनिद्रा 


का सूचक है । बाघ, भवरोध है, यत्र चालक प्रेरणा भोर प्रेरक वक्त पय 
द्योतक है -- 


केशो वी अघेरी गुफाओं में 
मेरे प्राण वन्‍्दी हैं, 


१ भारतमुषण झग्रवाल, झओो पअप्रस्तुत सन! ३ 


( १०६ ) 


(मेर प्राण बसते उगलियो में) 
कु जी रहित ताले सी नीद यह 
नही खुलती 

नही खुलती । 
कथा की घारा पर 

बाध बन गया है 

जिसका फाटक बन्द है 
(बयोकि यत्र चाजक जलाशय 
में डूब गया) 

धारा का द्वार यह 

नहीं खुलता, 

नही खुलता * 


भारतभूषणा अग्रवाल का विलायती स्पञ मध्यवर्गोय बुद्धजोवी का 
प्रतीक है. -- 


में तिरा बिलायती स्पज हू 
«मेरे प्राण रिक्त और छिद्रमय 
उनम कहा हैं. रस, 
उनमे कहा है स्रोत ? 
में ता मांत्र बाहर के जीवन को सोखकर 
फिर उगल देता हैं 
सो भी तव जब कई आके निचोडे मुझे ।९ 


४ यौन श्रतीक 


«वि जब अतर्मुखी होषर आमविश्तेपष्ण में लग जाता है ता यौत भार 


१ हचम्मुनायमिह कविताएं १६५४८, बदोी प्राण, पूृ० ८४ । 
२६ भारतभूषणश अग्रवाल, झो भ्रप्रस्तुत मन पृ० ५६ ६ 


(६०७ ) 


नाए मुखरित है जाती हैं । भ्रजैय तथा उससे भवुयाधिश्मा ने प्रकृति तथा जीउन- 
चया सम्बी घत कथ्या में यौन प्रतोवा का समावेट निस्सवोच होकर किया है। 
वस्तुतत विगलित वुण्ठाएं हो भ्रधिक व्यक्त हुई हैं । एक भानोचव वा इस बारे 
में क्यन है- प्रतीक योजना! के क्षेत्र में प्रयोगवाटी कविया ने परदभुत प्रतीक 
का प्रयोग किया है जो प्रत्यधिक भस्पष्ट तथा दुरूह हैं । मज्ञेय का रचनाएं 
इस विधय में सबसे बढ़ी चडो हैं । उहाने तो विशृत यौन प्रतीका वा प्राघार 
लेकर प्रपनी वुष्ठाप्रा को उम्ारा है जा स्वधा हेय है ।* 


विगलित कुष्ठाप्रा वा व्यक्त करने क फारण ये प्रतीक लोकहित के लिये 
समीचोन नहीं हैं । फिर भी प्रशेय इपत यौत प्रतीका वा समर्थन करते हुए 
कहने हैं 'प्राज के मातव्‌ का मते योन परिकल्यनाप्रा से जहा हुप्रा है भौर वे 
कल्मनाए दम्ित एवं कुष्ठित हैं । उनकी सौठर्य चतता भी इससे प्राक्तात है। 
उसके उपमात सब यौन प्रतीक रखते हैं । प्रदोक द्वारा कभो क्मो वास्तविक 
पझभिप्राय भनावृत हो जाता है।* 


कु बरनारायण के जीवत दर्शन में समस्त सुधा का के८ यौन प्रतीका में 
निहित है। प्रानाशय, गर्भागाय यौनाशय हो सुक्ष झोर सौन्दर्य के प्रतीक हैं. - 


झामाशय 

गर्भाशय 

यौनाश 
उसको जिदगी का यही आशय 
यही क्तिना भौग्य 
कितना सुखी है वह ॥१ 


इन विविध प्रकार के प्रतोका मे से कुछ वा धरातल वैयवितक है जिससे 
शुष्क ता, बोडिक्ता विव्टता, आ गई है । सदह है कि सूजन कर्ता भो उन्हे 





१ शक्षिबकुमार सिश्र हिंदी निबध, पू० ७६ । 
२ शरज्ञेय, तारसप्तक | 


३ कु घर नारामण, चक्थ्यूह पृ० ३४॥ 


( एप) 


स्मभ पाता हो । कुछ ही सर्वमाय घरातल पर श्रेष्ठ बन पाये हैं । उनमें से 
प्रधिकाश मे पनुभूति की तीव्रता, प्रेषणीयता का अभाव है । 


बन्द विधान 


दशक के वाह ने परम्परागत छन्द की कारा को तोड दिया। मुबत-छन्द 
क॑ प्रवर्तक तिराला के मुक्त छुद का समर्थन प्रसाद और प ने क्या। प्रगति 
बाद प्र प्रयोगवाट मे उस्ते अपनाया गया । लेकिन उसका विपरीत अर्थ महणा 
किया गया । उसे विराधमूलक भानकर स्वच्छद छद भी कहा यय्य ॥ डा० 
जगदीक्ष ग्रुप्त के अनुसार 'चरणां वी अनियमित असमान स्वच्छ दगति प्रौर 
भावानुकूल यतिविधान, मुक्त छद की प्रमुख विशेषताएं हैं ॥। जबकि निराला 
का कथव है--- “ मुक्त-छद वह है जो छाद की भूमि भे रह कर भी मुक्त है 
मुक्त-छद का प्रमथक' उसका प्रवाह ही है ४ * 


मुक्त छद वी प्रमुख विशेषताएं ये हैं -- 


१ प्रवाह का तारतम्य 

२ सुवत छद॒-विधान 

३ असमान स्वच्छद गति 

४ भावानुकुल गति 

५ चरणों की अनियमितता 

६ तुक की गीराता 

७ लघु-गुरु रहित नियम के प्रयोग 


७. लय का कविता मे विशिष्ट स्थान है जो एवीकरण दवरित स बिखरे तत्वों 
कया सहिल्ट बनाती है। दराक वी कविता में लय युवत मुक्त-छद मी है तथा 
लगहीन मुकत-छल्द भी हैं । 





१ हिंदी साहित्य कोट, सम्पादक घीरेड् वर्मा झादि, धु० ४६८३ 
२ र् रह 


( १०६ ) 


लग युक्त मुक्त-छन्द मे समान लय वॉले छद भी मिलते हैं दूसरी ओोर 
विविधता वाले भी + भ्रजितकुमार वी २१ २१ मात्राप्नो से युक्त समान लय 
बाजी एक कविता है. -- 


फिर तुमने बाहे फैल, आकाश तक 

उड़ जाने की अभिलापा मन में मरी, 

फिर मेंने सोचा-ज्ञायद में पख है 

जो झा जाता काम, न यदि तुम स्यागती (१ 


लंप की विविधता वाले छ'दो में कई रूप दृष्ट य होते हैं । कही-बहों एक 
पव्ित को छोडकर शेष में मात्रा विधान समान रहता है। इससे गति संग का 
दाप पैटा होता है । दूसरे रूप में हर एक पवित्र में एक छुल्ट होता है जिसकी 
आवृत्ति उसी कविता मे कई बार हो सकती है । तीसरे रूप में लयभेट अनेक 
स्थतो पर पररलक्षित होता है । 


लयहीन मुदत छःदा में कही तुक होती है । कहीं, नहीं । छाटी-बडढी 
पवितयों भें वाबय वियास्त पद्यतत्‌ होता है। धमवीर भारतों की 'कनुप्रिया 
श्रौर 'प्रधायुग” वी कविताएं इसी प्रकार की है । वास्तव में श्राज व कबचि 
इलियट के इस कथन वो मान वर चलते हैं । 


"कविता गय को अ्रस्तव्यस्त करके उद्भूत करती है।! 


वास्‍्तव में तुक से नाद सौदय मे वृद्धि होती है । नयी कविता 
में तुक का विरोध हुआ है, पर वहीं-कहीं हुक का भोह हृष्टिगत होता 
है। लेक्नि यह श्राश्चय है कि नये कविता 4 समथक छन्ट के विरोधी हैं भोर 
सम के पक्षपाती जो कि विचित्र अ्रत (विरोध का सूचक है फिर भी गद्यवत्‌ 
धावय वियांस वो देखकर इस क्यत मे सत्य का अदा कम दिखलाई पढत्ता है । 
गद्यामिभूत कविता हप़व्य है ++ 


“हाथ हिलाया भाणय था । जाप्मा। जाप्रो घर - लेकिन पाया हुम्हें 


3--++ 





१ भजितयुमार प्रदेले कठ की पुकार, पृ०२६३ 


€ ११० ) 


स्तम्भवत्‌ । सूरज को टेखा | पथ दखा। प्राव उठाये । दा डग चला। हो थी 
छापा | मुंडकर देखा तुम्ह लिया जीवन का लेखा ।/* 


इसमे काव्य को भपेक्षा गद्य प्रधिक हैं। मलिन विलाचन की कविताएं भो 
इस प्रकार हैं -- 


+  घूल बहुत उठती है 

शाम के अलावा मी, 

गायो के बिना भी । 

तीन - दो वराबर छे 

आँखे मेरे पास गोकि 

दो जोड एक बराबर तोन 

आखो या फिर हजार आखा 

की चर्चा पुराणा में है +* 

इन कविताग्रो को ज्यो को त्यो गद्य में लिया जा सकता है । यद्यात्मकता 

सहृदय पाठका का प्रहंचिकर प्रतीत होतो है । 


तुम मोर थी इसलिये हमारा शा न हा सक़ो । पर मान लो, तुम 
गरोब होतो - तो भा क्या फर्क पडता । क्याकि तब में अमोर हाता। '*3 


कविया ने लोकगीतो की धुनो को भपनाया है । यह ग्रभिनव प्रयात्त है। 
अच्चन का प्रवास इस ओर सराहनीय है । लोकघुनो के पुनरुत्यान को दृष्टि से 
इसको प्रशसा को जायगी लेक्नि वेवल श्रयोग मात्र तक यह रुचित्तर है उसे 
काय को सज्ञा देकर गति म॑ अवरोध उत्पन करना हानिकारक होगा +- 


कहते हैं 

बहते हैं दुनिया छोटी हुई 

पिया नेडे रह तो में मानू । 
३१ प्रिलोबन, नानोद्य, फरवरो १६५५॥ 
३ अंहिरों दिलोदन हर्णा, युलएा कल्पनर, आइगूदर १६४४ १ 
३ मारतमृवस पगवाल, 'प्रो भप्रस्तुत सता, पृष्ठ १०३ । 





( १११ ) 


जितनी दूर पिया की नगरी 
।$ पहले थी, अब भी है पगली ।" 


इस प्रवृत्ति का 'अज्ञेव” को 'कागड़े को छोरिय्रा भे देखा जा सकता है - 


कागडे की छोरिया 

कुछ भोरिया, सब गोरिया 
लालाजी, जैवर बनवा दो 
खाली करो तिजोरिया 
कागडे को छोरिया ।१ 


कही-क्ही कवि लाक धुन उठाता है -- 


रात-रात भर भर भारा पिहके, बेरिन नीद न झ्राये 
बढ़ मर सारम केकरे नदिया क्तीर उुलापे 

बिखरे - बिखरे सपने - चुन - चुन 

सूनी रेन सजाऊँ 

भोरे - मारे नदी - तीर 

बालू के महल बनाऊं 

कोन उडा ले जाय सपनवा, कौम महलिया ढाये ?) 


हक वी कविता उद्रू भौर फारसा के छत से बटुत प्रभावित हुई है। 
झूबाइया प्रौर गजला के माचे में कविताएं लिखों गई - 


सबेरे साम चाय पीता है 
डालडा खां खुशो से जीता है, 


१ बच्चन, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ६ नवम्वर १६६०३ 


३ प्रमेय वांगड की छोरिया' नयो कविता (पक एक) स० जगदीश गुप्त, 
पृष्ठ २३ । 


३ डा० रामदरश सिश्, रात रात भर भोंरा पिहदे , 
(धमयुग, ६ नवम्बर १६६०) 


( श्शर ) 


कीन जाने शरीर में क्या है, 
दिल है खाली, दिमाग रीता है।* 


प्रयोगवाटी कविताप्रों में सॉनेट” भोर उर्दू के भ्रनेक छा्टों का प्रयाग हुपा 
है । भ्राजकल इन विदेशी, छ टों का बाहुलव है। विनोयव ने नागा न के प्रति 
पाच सॉनेट लिखे हैं -- 


नागाजु न- काया दुबलो, आकार ममोला 
आँखें घेसो हुई घन भौहें चोडा माया, 
तोखी दृष्टि, बढा सर-उसमें ऐसा क्या था 
जिससे यह जन असामान्य है। पुरा चोला 
कुछ विचित्र है पतले हाथ पैर ॥ वह बोला 
जब कविता बोला तब लगा - सत्य सुना था ।* 


सॉनेट में १४ पक्तिया भोर हर एक पति में २८ २४ मात्रा होतो हैं! 

कुछ प्रयोगवादों कविया ने घानेट झोर उर्दँ छह सर्मावत कविताएं रबी हैं। 
कविता पढकर उम्तको उपादेयता स्पष्ट हो जातो है ॥ कला को लोकशक्ति ववि 
नागाजु न को एक ग्रामीण साथी के जूते उठाकर सहज स्वभाव, चुप्रवात, उनके 
उचित स्थान पर रक्षते देखकर यों सम्बोधन करती है - 

होंगे वे नशे कही, होगे वो फूल 

राग - रस जिनसे अद्ूते हैं मेरे. ? 

प्राण प्राणों में अकूते हैं मेरे 

सींचता है तू जहा नव - रस - मूल ।* 


इनके भतिरिक्त चतुष्यतिया लिखों गई । परन्तु मुक्त छाय वा प्रयोग 





१ डा० देवराब नई कविता, धडु एक, स० डॉ० जगदीय गुप्त । 
२ जिलोचन नावाजुनके प्रति सावेर १ (कृति, सित्घर १६५८ 


अपम वर्ध, भ्रक १२, पृष्ठ २६०२७। 
३ चमगेटवहाहुरात१हू. चमझता विश्शत , (कृति, सितस्वर रै६१६ ] 


० ३६। 


( ह१३ ) 


निराला की मा यता तक ठोव है । उसमे उच्छद्धलवा भोर गयात्मकता का 
प्रयोग भ्रवादतीय है । 


माषा तथा शब्द विवान 


दशक का मापा झनेक परिधानयुक्त खडी वालो हां है । भाषा सम्बंधां 
बुछ विशेषवाए इस प्ररार हैं-- 


१ शब्द समूह मे आग्ल शब्दा की प्रचुरता है। जेसे --- मफिया, 
पिवतिक सिगरेट, श्रामचेघयर दाइफ, गाउन, एटम, कापो हाउस, लिपस्टिक 
आल राइट, टजिडो, स्‍भाति सहक्ता शब्द ददे जा स्कत हैं बुद्ध वा हिन्दी 
सस्करण भी कर दिया गया है। इनमें से कुछ प्रचलित 'धब्” जनता द्वारा ग्राह्म 
हैं जैसे स्टेशन, होटल, कालेज, वलत, प्रार्टि । प्रप्रचलित शब्हों को प्रयुक्त कर 
भाषा की समृद्धि करना श्रममम्मव है । इससे भाव प्रवाह में गतिरोध झाता है । 


२ नये विशेषशो त्या क्रियापदो को श्रपनाया गया है -- लहरिल 
(उडान) सभवायो ( लहरों ), मोरपलिया बादनी विर्जना ( डगर ), गरेसोनी 
( अधक्र ) देरिन हद, बहुबी बहक) थूष सितकदरी रत, नवोढा भरी, 
दृधिया चाट प्रादि | क्रियापदो दोनों रूप श्रकर्मक, सकर्मक भ्रपनाये गये 
हैं। प्रम्मक-- बिलमा, उक्सवी विरन दा टिम्क गया, पग्म॒राती बिलसता 


बिलमगया, उमसवा ग्रादि । सकर्मक-- हुलतायेगा भ्रसीसू गा, पिशा दा, 
सत्वारों, उजालो आदि । 


३ सस्दतत शब्दों के अपश्रश रूप तथा ग्राम्य दोप भी यत्र तत्र 
दिखलाई पइते हैं -- परवत, हरस, पारवती, वलयुग, सुर, पर्ल्ये प्रवास, 
ब्याह, झाठ हांठ दाठ, रीत, खबरें, मश्शाल हरबारा, नीगो, दोपहरा 
चिडियें, पिया, झसाढ़, भभूत, परवा, चोबार, डियग, भागो, पाथर, भादि। 


४ दक की कविता ने उर्द और भ्रग्नेजो अब्दो के मोह भें सस्क्ृत 
से प्रेरणा लेना बद कर दिया है जबकि छायावादी कविता ने सस्कृत्त 
से ही प्रे रणा ली थी। नया कविता मे ता भधिकाशरूप से भग्रेजी भौर उर्दू 


के घाट भाये हैं । उड्ू की छा भतिषय मात्रा मं मिलती है। शीपक भी 





( शृषृध ) 


| ग्रेजी और उर्दू भाषा के हैं। सर्वेश्वरट्याल सकपेना की 'पीस और वैगोदाः 
कविता इसी प्रकार की हैं -- 


“एक लाश खड़ी करके दूसरी लाश उसके सर पर लिटा दी गई है 
ताकि उसकी छाह तले 

ठण्डक से ऐठे हुए 

दो बेहोश जहरीले सापो के फने 

एक ही कमल पखुरी पर 

सुलाये जा सके बया कमाल हैं मेरे दास्त ।* 


“घुदपरस्ता शीर्षक में लिखी कृविता इसी प्रकार की है - 


क्या गया तलब 
कहा गया चलो कतव 
सवाल - नवाद से तुम्ह मतलब ? 
चुम्बिसाने > से लब 
गये कुछ दब 
टपकने लगे नेनों के टब | 
उपयु क्त उदाहरणा म श्रधिकाश झद उद्दू के हैं । सम्भवतया उर्दू न 
जानने वाले के लिये उदू और फ्रारसी का '्टकाा अपन पास रखता पडे । 


लेक्नि उर्दू ४टों का बाहुल्य हिंदी के लिये समीचीन नहीं है। हिंदी के 
लिय सरइ्त ही प्रेरणा का स्रोत रही है क्याकि वह भारतीय सरकृति, सम्यता 
धामिक भावना आध्यात्मिक झवित से श्रोत प्रात है । 


लिंग सम्बधों दाप मो काफा पाये जाते है) | कहते पुलिंग "लगे रत्रीलिए 
घन गया है ।3 ता कहीं भाग? भो स्त्रीलिंग की कोटि से रख दिया है !४ चाद 
और भौँपू भी स्त्रीलिंग मान गये « 


हे सर्वेन्वरदमाल, सबसेना नयी कविता झक २ , पृष्ठ ४२।॥ 
२ राजेंद्र भायुर, “पी कविता शक २*, पथ्ठ १०६३ 
३ 
डे 





राधाक्ष्णसहाय “नयी कविता! (प्रक््‌ १) धृ० ४८ स० जगदीत गुप्त) 
मरेश मेहता बस पाखी सुनो, पृ० १७॥ 


€ ११५ ) 


क्षितिज की गजी चाद 
रिक्‍्सो की वर्णसकर भौंपू ।" 


५ कविता में जनमापा तथा बोल चाल यो मापा को पास लाने 
का प्रयास किया है । पर उससे भाषा में विकृति और दुह्हृता पेदा 
हुई है -- 

प्रभु मोर काठ के 

बल देवो, घोष देवो, न्याय देवो | 
जानी हमी कवि नहीं 

जानो हमी ऋषि नहीं 

हमी सगीतहा रा, पथहारा- 

कोटि जन सर्म पिस गये पू जोरथे ।* 


इन कवियों का विचार है कि हिंदो मे स्रगोतात्मकता की क्षमता का 
अभाव है । हिंदी का याकरण हो उहें सगोत विसेधी प्रतीत हाता है इसलिये 
वे जनपदोय बालियो शोर प्र य॑ प्रातीय मापाप्रो, विशेष कर बयालोपन लाने 
के लिये प्रपदी भाषा को विकृत कर रहे हैं - 


दखिनदार उघाडी बसात आयो !! 
हमा के पतकडू नग्न कियो, 
पुराना पात मड़ि गियो, 
सेरी बादे जीर्ण जोवन, 
बुहारी लिये जावे पवन 4 
चूतन खातिर मार्ग देवो, 
जो हमार मोह पुरातन + 
ग्रोपुरे शख डाके सुनों साखि $ 
ऋतु थ्रोमत झायो ध३ 
१ सलिनी विलोचन शर्मा “नकेन के प्रपद्य, पृ० १४ ॥ 
२ नरेश मेहता, “बन पाखो सुनो”, पु० ३०॥ 


३ नरेश्ञ मेहता, काब्यघारा स० टिवदा्नासह चौहान, ग्रोपालरुष्ण कोल 
चु० १२७। दि 


( ११६ ) 


६ अभिव्यक्ति के लिये नयी कविता म टेढे मेढे श्राड़ों तिरले चिह्नो 
को प्रयुक्त किया है| ग्रज्ञेय द्वारा तार सप्तका को भूमिका में 
प्रयोगवादियों का सकैत दिया गया है कि अपने भावों की अ्रमि 
व्यक्ति को टेढी मेढ़ी आडी तिरछो लकीरो को अपनाया चाहिये । 
फिर भेड चाली क्यो चूके । उर्दू अग्रेजी झब्दों मे समावित 
कविता में हृह्यकाव्य जैसा 'तत्व, समीकरण जेसी आकृति देखी 
जा सकती है - 


'प्रेम की ट्रे जेडी” 
>> पंू+> 
( हाय | ) 
ड<-- +> 
( नही चेन, 
जागते ही कट गयी रेन- ) 
( प्रेम यानी इश्क यानी लव! ) 
नशे 
ला 
जी 
54 रू 
(अरमाना के गाल पर चाटा 
भरबेरी का काटा ) 
<ड>-१--> 
( मुहब्बत मं घाटा ॥ ) * 


इसमे अत्यधिक वैयवितक्ता है. जिसस दुरूहता थ्रा गई है । जन सामाय 
की बुद्धि से यह परे है । 


भाषा में मसमाने श्रयोग किये गये है । भले ही उनका प्रयाग, घर, पंडास 


१ सयद सफीउद्दीतन जनभारती! वर्ष ८, भ्रक” ? सबसे २०१७ 
स० डॉ० बलदेव मिश्र पृ० १३१ 


( ११७ ) 


में ही हाता ही । इनको लोक ग्राह्म नहीं बनाया जा सकता 3 प्राचीन शाठा को 
अनिवार्य है 
नये अथ में व्यवहृत करने मे लोक्मा यता का होना भनिवार्य है । 


समष्टि में भभिव्यवित के उपाठानों में दशक वे कवियों ने सतकता नहीं 
अपनाई है । वह स्वच्छाद रहा हे । जिससे कविता वेयवितक, दुरूह, दुर्बोध, 
क्लिप्ट हो गई हें । इन भगावों को दूर करबे वविता मज सकती है । थोटा 
उपमानो पर विचार किया जाय । 


उपमान विधान 


४ नयी कविता नवीनता कौ कुष्ठा से ग्ररत हे जो चमत्कार पेदा करन के 
लिये सबग्राही, सर्व माय, परम्परागत उपमाना को छोडकर नये उपमाना की 
भोर क्षिप्रता से दौड रही हें । कमल, मयड्ू, ज्योत्सना चातक, चक्र हरिण, 
खजन मीन पिंह तथा कदली के स्थान पर कुत्ता बिल्ली, गधा, धोडा बैंचुप्रा, 
कछुप्रा, चाय, सिगरेट, शराब आदि उपमानो को खोज रही है । मूत्रस्िचित 
भृतिका वृत्त मे खडा धेर्महीन गरहा भ्रज्ेय का प्रिय उपमान रहा है । उसे मुल्ल 
की बाग के साथ पिल्ले को रिर्यिहट सुनाई पड रही हे । यथा- 


«” दूर किसी मीनार क्रोड से मुलला का 
एक रूप पर अनेक भावोद्दीपक 
गभीर आउद्वाध्न 
“असल्ला तु खेरूम्मिनिन्नाड 
निकल गली मे 
पिल्‍ले की करुण रिरियाहट। (अज्ञेय, तार सप्तक) 
किसी ने ग्राखा को लालटेन वी भौंडी परिधि मे दाट दिया हे ।" कसी 
मो नूपुर ध्वनि भौर चप्पल वो श्रावाज में साम्य दिखलाई पता है ॥* 


ये उपमान दशक से पूर्व व है ॥ दघक में भी नये उपमाना के नाम पर 
विविध उपादाना भौर उपकरणा का उहण किया हैं - 


१ ग़जानन साधव मुक्तिदोध तार सप्तक घपृ० १६३ 
३ भारतमूषण झगवाल, तार सप्तक | पृष्ठ ५० ॥ 








( ११८ ) 


नव दूल्हे सा सुरज, नव वबू पीछे पोछे यह 
शुकतारा जा रहा है । 


इजन वे हैडलाइट सा, शोरग्रुल वे बीच 
सूरज निवल गया। 
गार्ड की रोशनो सा पोछे पोखें गुमसुम झब 
शुक्रताराजा रहा है ॥२॥ 
हमारी बस्तों में, दिये मे, वल्द मे (पेट्रोमेक्स सा चांद), 
चारो शोर वल उठे तारे । 
दूरी में बेलगाडी को लालटेन सा यह 
झुकतारा जा रहा है ।१९ 


शुक्रतारे के उपमाना की लडी सगा दी यई हैं ॥ चाम मानों एक कुबडी 
बुढिया हु, जिसका कूबड ऊपर उठते हुमा विराट भाज़ाश का स्पर्श करता 
है। प्रथा वह चाड वन में मटरी हुई मदमीत दोटी बच्चो ह जो घाटी के 
बीच कहीं खो गई है ।* 
मस्तिष्क में मावां को उनकत्र फके हुए ग्रुतकर वाल। को तरह हे, जोवन 
पय प्रश्नस्त नहा हैं उसमें दाप भोर सोढी का उतमा हुप्ना निरन्तर खेल चल 
रहा है -- 
फके हुए ग्रुलम्् वालो के 
सेमली दिमाग में 
साप और सोढी के खेल सी 
चारो तरफ 
उलमो, चितो 
राह ही राहें हैं । 


१ सदन यात्य्यायन “तोसरा सप्तर, चृछे शरेढत 
२ बास्मुवायतिह बर्सेयुर्या, २२ मई १६६०॥। 


( ११६) 


काजल वे थवे हुए भाग 
हैं चिराग में ।१ 


उपभान व वल स्थूल वस्तु तत्व वे लिये ही नही हाते है. भ्पितु उपभेय ये 
लिये भपक्षित मानसिक सम्द घ तत्व पर भी भाषारित होत॑ हैं। इनके प्रयोग में 
ऐसी रवच्छदता शदाचित ठीव नहों हैं । स्थूलता घौर इतिवृत्तात्मक्ता से 
कविता इतनी प्र 'तर्म सी प्रौर थेयवितव हो गई है वि पद विय्यास हाब्दे सलछा, 
शिल्प वेश चिश्य वे नाम पर उपमाप्रो को बरदस घोपा जा रहा है । 


बसे उ प्मानों ब द्वोत्र मे जा नये प्रयोग हुए हैं उनमें बुछ भटूठे हैं, कुछ 
प्रभावोत्रात्व' हैं, जिनसे सौ'दर्म वी मामिय प्रमिर्थ्यक्त होती है । लेकिन 
भ्रधिवाश प्रनुपयुवत, बेतुबे, बेडोल भौर सदिग्घ हैं। उपमानो बे प्रयोगों का क्षेत्र 
ध्याख है। पौराशिक वथाप्रो को भोधार बना वर बुछ उपभानो वो. रचना 
हैईह ४ 


घना बर्फ पर 

इस उबडनवाबड घाटी में 

पाण्डवराज युधिप्ठिर के वाले कुत्ते से 
पीछे-पीछे पू छ दबाए 

ग्राखिर कब तक सग निभायेगी तू मेरा 
औो मेरी परछाई मेरा साथ छोड दे ।* 


कुछ वैनातिक तथा कलात्मक उपमानों की व्यक्ना को गई है। सभी 
उपमाता में नवीनता है मोलिक्ता हें लेक्नि नयी कविता श्रम मेनरिज्म' से 
ग्रस्त हाती जा रही है । 


१ मिरजाकुमार मायुर, कति', श्रक जनवरी १९६०, गुगबोध, पथ्ड २४८ 
२ धमवीर भारतो, ठण्डा लोहा , पृष्ठ 5२॥ 


५ पिछले दशक के मुख्य विपय 


१ ब्रेम 
प्रेमानुमृति झोर सोन्‍्दर्यातुभ्रृति मादव मन की विशिष्ट प्रवृततिया हैं। युगा दर 
से कवियों ने सौन्दर्य को भमिव्यक्ति क लिये वेदना कय भ्राश्रय लिया है क्योकि 
वेदना कझ्ण से द्रवित मानव से सहज ही रागात्मक धम्दघ स्पापित कर देती 
है ॥ राग्रात्मक प्रदृत्ति को विन्‍सित करने के जिये मुहपतया दो पेय क्रियाशीन 


रहे हैं - 


१ लोक कल्पाण, 
२ ग्रात्म कल्याण । 


जिस काय में इन टोता प्रवृत्तिय! का ताटात्य हा गया है उसम्री ने जनता 
के हृत्प को अतत गंहेराइया मे भपता स्थान बना लिया है। विव्रक झौर हटये 
का प्रसामजस्य राषघात्मक मूमि नहा बता पाता है । साथ ही जद क्रिया भौर 
चितन का सम्पक स्वावलस्वन भौर परापरानम्बन होता है तब ध्रद्धा और 
आस्था उत्पन्न हाती है जितमे साथारणोक्तरण होता है 4 रागात्मर सम्बन्ध 
भी प्रवस्था भेद पर निर्मर हते हैं यथपरि रतिमाद प्रत्येक मानव में होता है । 


अर्वाधोन काल मे प्रेप सम्त्रधी दृष्टिकोण में भो परवर्तन आ गया । श्रेम के 
सम्ब'घ में दा विचारधाराए स्पष्ट टिखाई देती हैं - 


१ एक विचारधारा के ग्रनुयायी प्रेम वो पलायतवार मानते है । 


२ दूसरी विवारघारा के अनुयायी प्रेम को मानव का शाइ्वत 
संत्य मानते हैं । 


समाज में स्त्री पुरुष का प्रेम हो ग्रेम कहतावा है ३ दाना के मध्य प्रेम दी 
उत्कटता यौवन मे होती है | ध्रत प्रम यौवन को अभियक्ति है । प्रेम कभी भो 


(१२१ ) 


व्यक्तिपरकता में समात्त नहा होता क्याकि इसका परिणाम ही सृष्टि का विकास 
है। लेकिन जब विकास वे स्थात पर रहस्यात्मक तमयता मे सामारिक जीवन 


की इति समझो जाती है तद प्रम, भक्ति के ही प्रवारान्तर रूप मे बतल 
जाता है । 


डॉ०रागेय राषव का इस बारे में मत है कि “उसे शुद्ध प्रेम के प्न्तर्गत नहीं 
रखा जा सवता है । वितु उसे छोडा भी नहा जा सकता है, क्याकि शुद्ध प्रेम 
प्रपने सामाजिक स्वरूप! में प्रभि यक्ति पाता है भौर वह उसके ही साधन का रूप 
बन जाता है ॥!१ 


साहिस्य में प्रेम वे भ्रनत्त रूप रहे है । बदिक साहित्य मे पाश्चात्य प्रेम 
भावना वे सह प्रेम का उत्सटता मिलती है जिसमें शारीरिक मिलन को ही 
प्रमुखता दी गई है ॥ परवर्ती ठेलिक साहित्य श्रौर महाभारत मे ऐसे ही प्रनेक 
साहय मिलते हैं । हिडिम्बा रातसी कृती से स्पष्ट कहती है कि में तुम्हारे पत्र 
से गर्भ धारण करना चाहती हूं ।* प्राज लज्जा, शील, मर्याटा शौर सकोच्र के 
कारण कोई युवा लडकी इग प्रक्नार नही वह सकती है। रामायण में प्रेम कुछ 
संयत हो गया है यद्यपि यौत वर्रोन मुखर मिलते है । प्रुरुष मे भले हो वासना 
का उद्गग प्रवल हा सकता है लेक्नि नारो वासना सयत ही है। परवर्ती सस्वृत 
काम्य में पुछप वासना हा अधिक प्रवल हो उठी परतु नारी मातृत्व को सम्मान 
प्रटव किया गया | हिंददो के वोरगावा काय में नारा योवव का भाग्य वस्तु 
माता गया है । भक्त का प्र में नारो के सातृत्व का सम्मान मिलता है परन्तु 
सूफो वाब्य में पुझप वासता शोर नारो वामवा का संतुलित कर दिया गया है । 


पुर्र्जागरण थुग मे नारी को सम्मान मिला है । साकेत की उमिला, भौर 
प्रिपप्रवास की राधा भारतोय नारी के उतात्त पात्र हैं । 


अंत भ्रौर महादेवी वर्मा ने प्रेम को फिर स्वत करने का प्रयास क्या । 
उसके मुन्र में वासताग्ना का दमन था। नयी कविता मे उस दमन को उदात्त रूप 





१ डा० रागित राधव, भाधषुनिक हिंदो कविता से प्रेम और शरज्भार, 
पु० १६। 
२ व्यास, महाभारत, वनपव 


( १२ ) 


देते को उब चेट्टाप्रा का अल्वीकार करने का प्रवत्व किया जो कि प्म्ाज में 
शरीर श्रौर मत का सामझस्य स्थापित करने मे असमर्थ यो । 


काव्य में सौन्दर्य 


सत्यम, शिवम स्ुद्दरम से युक्त काव्य ही उच्च कोटि का मात्रा जाता है । 
इनमें भी सौटर्य का विधिष्ट माना जाता है। जिसके माध्यम से कायगत 
झानद का उ क और रसानुमूति होतो है। काय का सूजन भर मतन, 
सौदय द्वारा प्ररित होता है। पावस मे क्ल-कल करते निर्भर, मग्नूरा के तृत्य, 
मेथा के गजन, शरद की शुध्न ज्योत्सना, फूले कास, ऋतुराज म॑ मुकुलित पुष्पा 
को देख कर सरस हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। यही स्थूच सौदर्य जब काव्य में 
वरशित होता है तो उसकी मनोमुग्ध करने वाली प्रवत्ति सहस्रगुमा बढ जाती है । 
बस्तुत मन को मुग्ध करने वाली, भ्रात्मादद प्रदान करने वाली शवित ही 
काव्य वा श्रार्प है । 


सौदर्थ की कायगत ग्रभि-यक्ति चार प्रकार से रही है - 


१ रूप सौदर्य 

२ शब्द सौददर्य 

३. नाद सौददर्य 

४ कल्पना सौदर्य । 


सौदर्यानुभ्ृत्ति केवल मानव तक ही सीमित नही है उसे पशु-पक्षी वे गहत 
भ्रन्तस्तल मे भी दखा जा सकता है । तत्रीवालन से हिरण सम्मोहित होकर 
विचा चला झ्राता है श्रौर ऋ्‌र वधिक द्वारा निर्टयता से मार टिया जाता है। 
उस समय नाद सौन्टय से सम्माहित हिरण को काल का भान तक नही होता । 
यही बात चशुआबा के बारे मे है । नेत्रा द्वारा उसे नाट्सौहर्या वी प्रनुम्नूति 
हाती है । इस प्रकार सौटय भादिमयुग से मानव की मूलभूत प्रवृत्ति रही है ॥ 
परन्तु सौदय का प्रवम सापान है रूप झावर्षणा । रूप चाहे नर का हा या 
नारी का, प्रधवा प्रति का सभी मं मोहक' जादू है जिसकी धनुमूति साक्रिध्य 
से प्राप्त हाती है। यह प्रक्रिया टो रूपा मं होती है । प्रधम रूपाकररपेण वी वाद्य 
और स्थूल प्रक्रिया द्वारा द्वितीय ग्रणाकर्पस्य की दाह्म प्रौर स्पूल प्रक्रिया द्वारा । 


( १२३ ) 


दोनो प्रक्रिए भाव सोर्य में उश्चिहित हा जाता हैं । रूप सोल्य के भी दा 
पक्ष होते हैं, एक रूपानु मूति, दूसरी रूपाभि यवित । उभय पथ समस्वित रूपये 
बाय म दृष्टियत हाते हैं । 


काव्यकार सष्टा भी है, दहृष्टा भो । हृष्टा के रूप में विश्व क सौतदययाल 
उपकरणा की गवेषणा करने उहें सड्या प्रतव करता है। कायवार वी सूध्म 
श्रौर स्थूल, पनुभूतिया हो भावा द्वारा पुष्ट होकर बुद्धि द्वारा परिमाजित हाकर, 
कल्पना द्वारा परिवर्धित हाक्र कायकार के प्रभिव्यकना बौशल का रूपाकार 
ग्रहण करतो है | इसे रूप पश्व भी वहा जाता है । काय के चारा तत्व भाव, 
बुद्धि, कल्पना भौर शेली द्वारा काय सौदर्या प्रभिव्यक्त होकर मातसो को 
उद्दे लित करता है । यहों वा य सौटय सत्यम शिवम सुन्टरम्‌ का सरपर्ण प्रात 


करके भाव, बुद्धि, कत्पना से युवत हाकर शली ने चमत्कार से जीवन वो सरस 
और उपयागी बताता है । 


सौददर्य का कोई भी मापटण्ड नही है । देश, काल, परम्परा और परि 
स्थितियों के झनुसार मापटण्ड बदलते रहते हैं । श्रत सौदय वी भावना भने 
कागी एवं झनेक मुखी होती है । कहो पर नता का नीलारग सौ”य का प्रतीक 
है ता कही पर श्मामरग । 'री राजृति तथा पगोत्रागा के भ्रतिरिकत वस्त्रामूपरण 
भी सौन्दर्य के साधन हाते हैं । परतु इसस सौन्दर्य वर्णन म काई भ्रतर नहीं 


भ्राता है । विश्व साहित्य मे स्लोहैर्य वर्णन कसी न कसी रूप से अवश्य 
मिलता है । 


जिस समय कवि भ्रपनी सम्यूण मनोवत्तियों, चित्तवत्तिया भौर श्रपने 
मसकतप विवल्पा से सगठित हाकर बाव्यज्ञति म॑ अवतरित हाता है उससे नये 
चाब्य मे रस वा भावन चिन्तन संबन, प्रौर दान कर स्वय कर्ता भी विपुग्ध 


हा जाता है । पाठक, प्रेक्षका तथा श्रांताप्रा पर तदानुकूल प्रभाव को साधारणो 
करण या रसावस्था बहलते हैं । 


इस दहाक का कवि सोलय वी आ्रतरिब गहराइयो तक उतर गया है। 
उसन रूप सौदर्य के उभयपक्ष स्पानुमूति, ख्याभिव्यक्ति के सर्म को पहचाना 
है । उसम काव्य सत्य है, शिव है, सुर भी । माव बुद्धि और कल्पना ने उसमे 
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क्सिलिमे होठ मेरे होठ से गरमागे थे 
विसलिये ग्रास मेरी आस से उलभाई थी ?* 


पुरुष की विह्वलता चतातटियों से उसने हाथा भपन को भुत्रा हेने वाली 
मटिरा पीती चली झा रहो है । नारी के इदजाल वा सम्मोहन बहुत प्रवल है ॥ 


नारी फूता वा फूल है। फूलों से भी बढ बर उसका सौ”मे है जिसके वक्ष 
में मु ह छिया कर पुरुष ध्यान वी गहराइया में द्वव जाता है ।* 


दशक के कवि ने प्रेपसी भौर पत्नी का मेल स्पष्ट वर टिया है। यही पुरुष 
की वासना का द्वत है । पत्नी झौर प्रेयमी वा द्वद् व्यक्ति श्रौर समाज वे मध्य 
वी खाई है | यदि इस इन्द्र का प्रस्तित्त न हाता तो कविता जनमातस में प्रधिक 
गहरा* से उतरती ॥ 'परवीया” न होकर भी 'नायिक्रा भ्रमा तक मयारा की 
धवृज्य भावना! को प्राप्त न कर सकी है । 


काब्य में नारी वासना भी मुखरित हुई है क्याबि' यारी बी मुलगरामि सृष्टि 
है भौर सृष्टि या धाथार घायना 3 । नारी, वासना को अपने से पृथत्त नहीं वर 
सकी है न वर सकती है, उधाकि उसके नीरस हाने वा प्रर्ष है सृष्टि के नियम 
वा समाप्त हाता । नारी पानन करती हू। पुरुष वो निर्म मता उस समय प्पना 
सिर उठाती है, जबकि उसवा अपने चारो ओर से सामझस्य नही बेठता । 
नारी सामझस्प अनिवार्य रूप से विद्यमान है । 


सुमित्रातु मारी सिहा प्रेमतत्व केः महत्व को स्वीकार ही नही वरती हैं, वल्वि 
उसको सुल्दद श्रनुभूति भी प्राप्त करती हैं। प्यार स झनुप्राशित होकर फूल को 
तरह खिलना चाहती है । ग्रीत को त्तरह उठता चाहतो है, वायु के समान 
चलना चाहती हैं। इन सबमे जीवन सौन्दय का मामिक श्रभिव्यक्ति है। लेकिन 
प्रतिकार में क्वियित्री प्यार क॑ दा चार क्षण प्राप्त करना चाहती है। 


१ नोरज, नौरज की पाती, लहर फा कविताक, प्रष्ठ ३८। 
२ पत, 'कला झौर बूढा चाद' साजन्निष्य, पृष्ठ &७॥ 
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तुम्हारे प्यार वे दो चार क्षण पापर ! 
प्रमर मैं बन गई क्षण में, 
नखत सा वा गया जीवन, 
उठी ज्यों गीत उठता है- 
तुम्हारी बाघुरी से मुग्ध लहरावर ।" 


नारी में कवि को भ्रात्मा का स्वर है जा शितर में एफ रस है वह भचे 
तन में स्पदन है, वह घसतुलित में सम्यव का हा प्ररारातर है 


कमी-मी वैदनाप्रों वा सामझरय एवं दसव लिये हाता है, लेकिन तमी, 
जबबि वह रवि ये हृदय की भतल गहराई से निर्लता हैं । उस समय वेटना 
की प्रवलता में बवि प्रिया के रंग रूप वा स्मरण वरता € +- 


मेरी रागिनी मुभे भूल जा 


तेरे लाल होठ गुलाल-मे 

जो प्रकाश में सुरा घालते, 

तेरे कप बीम की भाम-्से 
जिह्े धुन सितारे भी बोलते । 
तेरे स्वर शमीम से कहना क्या, 
जो पखुरियाँ रूप की खोलते । 


सुमित्राकुमारी सिन्हा जेसा मनुहार झ्ोर तडपन का स्वर कतिपय नई कवि 
यत्रियों ने भी लाने का प्रयास किया । वह भागे चलेगा या नही. यह कहा नही 
जा सकता हैँ। नारी वासना का प्रस्फुर्न कितने हो वेग से हो लेक्नि मर्यादा वा 
सयम बहुत ही प्रबल है । गीता के बहाने श्रपनी वेदना का व्यक्त करना कोई 
नई बात नही है । चयन मूक नहीं होत उनमे अर्थ निहित हाता ह अ्रत झब्टो 
से मी श्रेष्ठ तो माष्यम है - 





१ सुमित्राकुमारी सिहा, 'दोलों के देवता , पृष्ठ"१६ । 
२ रामेश्वर शुक्ल भ्रचल, 'विराम चिह्ठ', एप ५१। 


६ ६९२७ ) 


मेरी अतिम घडियो म भी निदुर, 
न क्षण भर तुम रो पाए। 
अघरो तक आते-आते ही 

मेरी बाणी सक जाती थी, 

हृष्टि कहे कुछ इससे पहले 

पलक नयन पर भूक़ जातो थी।'* 


वस्तुत नाशी भावना मूलत प्रेम के प्राधार पर हो जोवित हैं भौर उसने 
हतय वी कोमलता व॑ जिस पक्ष को लिया हें वह रूप सर्जन करने में समर्थ हुई 
है । कही-क्ही पलायन के स्वर उभरे हैं । सबसे प्रमुख बात यह है कि नयी 
निक्षा न नारी को स्वाधिकार के प्रति जागरित करबे भी उसे विकृत सद्ुता 
भ्रौर पुरुष विरोधी भ्रहकार नही दिया है । 


रूप का उफान 


भाव प्रौर सौटय, काय्य के मेरुदण्ड हैं। भावों को विविधता में सदेव सत्य 
भी खाज हातो रही है। इस सेत्र मे ”शक के कविया ने प्राचीन परम्परात्रा का 
खण्डन बरने का प्रयास किया हैं। नये कवि ने नया माध्यम” खोजा भौर भाव 
पक्ष का ही शक्ति से भ्रधिक पकडने का प्रयास किया क्योवि उसी में झआगत ओर 
अनागत सत्ता का एकीवरणा सर्वाधित' रूप से हुप्ना था। उसने प्राचीन मान्यताओ 
को मुडकर स्नेह से देखा शरीर देखा सहज जोवन को जिसके प्रति प्ाप्तत्ति को 
निस्सकोच ध्यक्त कर दिया ॥ तठतर परख की है तथा उत्तत्त क प्रति श्रद्धा 
ध्यक्त वी है +- 


तुम दाह छुणा का लेकर मन में बेठे हो । 
खिल चटक चादनी राते बीती जाती हैं । 
चौनाशु क पट से माक रही है प्रकृति वधू 
क्यू री मुबडा फलो वी मुस्कान भरा? 


१ परुष्पा रश्मि, गीत महीं सो पाएं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, २७-११६०। 
२ सुमिश्नाकुमारी सिहा, दोलों के देवता , पृ० २१ । 


( एर८ ) 


बुत ने सदेव से हा भर भरो मायता का निर्माण करने दा प्रयास किया 
है । पुरुष की पुर्णता घदनेयन के विकास में है । इस विज्ञास में नारी उसका 
पुरक रही है । 

जब झतस वी मनुटार प्रयनी बाह्यसज्जा क॑ परिवष्टना को ताठकर निक 
लती है ता स्पष्ट हा जाता हैं कि नारी अपने मृत प्रवराधा मे नही रहना 
चाहती है । बल्कि पुरुष बे” उस एकागो दर्शन का चुनौती देकर उसे जीवन की 
सार्थक की भोर खोचतो है । 


दशक का कवि यौवन क सारे रूप की उफान वो पक्तिया मे समंट कर ले 
श्राता है जहा उसकी विह्ललता अपनी चरमसीमा को पहुंच जाती है । नारी के 
चरणो की वह व दना करता हैं, यद्यपि उसकी प्रिया उसकी गांट मं पाव रखे 
हुए है | दीन हृत्य का उद्रे क उससे कलवता है -- 


ये शरद के चाद से उजले घुले - से पाव मेरो गोद मं । 


ये लहर पर नाचते ताजे कमत्र वी छाव मेरो गोद में! 
दो बड़े मासूम बादल देवताग्रो से लगाते दाव मेरी गोद में । 


सोनजूही को पखुरियों पर पले ये दो मदन के बान मेरी गोद में । 
हा गये बेहोश दो नाजुक तूफान मृदुल मेरी गोद मे !* 
बुल मिलाकर दशक के कात्य म॑ भाद्यावादी स्वर है जो भागत को कुछ दे 
ही सकेगा ममाखियां को तरह मधुसचय जो उसने कर रखा है 


६ 
पिछला दशक : प्रकृति वर्णन 
प्रकृति प्रादिकाल से हो मानवोय स्रहचर रही है । उसके क्रोड में न जाने 
कितने कविया न प्रेरणा पाई रमस्यीय हश्या को देखकर भावोद्र क से प्रभिभूत 


१ धमबीर भारती, दूसरा तार सप्तक, सम्पादक अज्ञेय, तुम्हारे पाव सेरो 
गोद से, पृ० शै८प [ 
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हुए हैं। क्रोंचदथ को देखकर प्रादि कवि ने मूज पत्ना को प्रश्न, सिंचित कर दिया 
चा। प्रापाढ के प्रषम मघो से वालिदास इतने प्रभिभूत हुए वि भनुभूत्तिया 
ेघदुत' के रूप में साकार हो उठी । सस्कृत वाडूमय तथा हिन्दी वाडमय प्र 
प्रकृति वर्णोव का प्रमुख स्थान रहा है । शारोरिक, मानसिक, भौर प्राध्यात्मिक 
दृष्टि से भो प्रश्न के साथ सम्दव स्प' नशाल भौर सवेदनगाल सत्ता के रूप में; 
हुप्रा है, साथ हो सत रूपी प्रकृति, चित्र रूपी जोव, भौर प्रानद रूपी परमतत्व 
में मिरमित सब्चिटानन्द परमेश्वर के प्रभिन प्रश्न हाने के कारण भानव झौर 
प्रश्मति में घनिष्ठ सम्बंध रहा है । प्रकृति की नाता रूपात्मक, गतिमान, विविध 
स्वविनाट, परिवर्तनयील सृष्टि ने मालव हृदय में कौतूहल वृत्ति को जागृत किया 
तथा मानव ने प्रपने कार्यवलापों की छात्रा मे प्रकृति को देखा जिसका चित्रण 
वई प्रकार स हुआ है -- 


आलम्बनरूप, 

उद्दीपनरूप, 

मानवीकरण के रूप में, 
प्रतीकात्मक रूप मे, 
अलकार प्रदशन के रूप में, 
६ बिम्ब प्रतिबिम्ब के रूप मे ९ 


कद ॥€ ४ 0 / ० 


विगत दशक के कृविया को प्रकृति चित्रण छायावा” से विरासत मे मिला 
है। पत और “प्रसाद! ने कोमल भावों की भ्रभि यज्ञदा के लिये प्रकृति को 
नाना रूपा मे सजाया है। प्रकृति में (महान की छाया प्रपना रगीनो दती रही, 
कही उसमें विलास के बीज पलते रिखाई तिये । ऐसी भवस्था मे नये रूवि ने 
प्रकृति के सम्पूर्ण शास्त्रीय वर्णनो को भपने मे सज्रिहित करके, मन की भाव 
नाप्रा क। भ्नेक रूप दिये। 


#शक के कवि ने भपले को विराट प्रकृति क साम्रिध्य से स्वप्नवती सर्जना 
थो पतलवित क्या। साथ हो प्रतीक के सयोजन में जितना वे चिज््य नय॑ कवि 
को प्रकृति के माध्यम ने दिया है, उतना कसी ने नही । 

भोर से साक तक -- 


नया कवि मोर से साऋ तक प्रकृति का पर्यववलोकत करता है । कदि को 


( १३० ) 


भोर का नम नीलाकारशख मे समान, रास से लीपे हुए चौके वे समान, जैसे 
धुलो हुई केसर के समान, लाल खडिया से मली हुई स्लेट के समान नग रही है । 
जया कवि का इसमे नया प्रहाज है । वेस उपा का सौन्दर्य इसमे नहीं छुतकता 
है। केवल प्रयागवाटा बुद्धि मलशता है । 


प्रात नभ था - बहुत नीला शख जैसे, 
भोर का नभ, 
राख से लीपा हुआ्ना चौका 
(ग्रभी गीला पडा है। ) 
बहुत काली सिल 
जरा से लाल केसर से 
कि जैसे घल गई हो, 
स्‍लेट पर था लाल खडिया चाव 
मल दी हो कसी ने । 
नील जल मे या 
किसी की गौर मिलमिल देह जेसे 
हिल रही हो । 
और - 
जादू दूटता है इस उपा का भ्रव 
सूर्योट्य हो रहा है।* 
प्रिया के श्रज्ञात स्पश् में जा स्पहन तै जा आन? है, सौदय है, उसकी 
अनुभूति शरद के एकात थुश्न प्रभात में भी नहीं होती है। नये युग की प्रभाव 
पे 'पत क विचार हा बल गये हैं । 
नया कवि इन सबसे कती काठता है । उसके लिये भार कय घु घलका 


प्रगोठी वे घुए सा है । पूव दिशा का सूर्य रोटी का फुलका है ) घु धलका उससे 
निकलने वाली गर्म गस है । भोर के तारे चित भरे छितक॑ है । सबेरा क्या 


१ जामचेरबहादुर सिह उधा रूपाम्वरा सम्पादक भज्ञेय, पृ० २६७ | 
२ “पत” कला भौर बूटा चांद, प्रज्ञात स्पश, पृ० डंडे । 


(१३१ ) 


समका, कि दूध मे उदात भझ्रा गया है । महावर पर पायल का अब्बा ने क्या 
कनर छाडो है। फिर कम के घितक का तरह रात का छिलता कौन सा 
मोहक श्र स्वस्थ बिम्द प्रस्तुत करता है। कसर के साथ दिल भी छिच गया। 


अग्रीठी के घुए सा 
और का घु घलका 

उग रहा प्राचा मे 
रोटा का फुलका, 

गम गेस छूट रही 
जित्ते - भरे छिलके 
छिटक - खिहक छिटके 
भार के तारे 

शू-य से हलवे 

दूध के उबाल सा 
सबेरा चमका 

महावर पर पायल का 
भन्तबा भी भमका 
क्मेरू के छिलव॑ -सी 
रात दिल विद्धन गयी + 
भोर का तडफा 

ज्याति का फुवका ।* 


दिवस कमल की एक पछुडी खुल गई। पूर्व में पच्चराग जेसा सुथ की 
क्रिण टिखनाई पडने लगी । ऐसा प्रतोत हाता है मानो एवं प्रमाघ ग्राशोर्वाद 
है जा विश्व वे क्णनण मे व्यात है । मुकुलित पृष्प हा हास्ययुक्त मुख है 
भौंरो वा समूह सुगध के छद पढ रहे हैँ। लताए इस प्रकार भूम रही हैं जसे 
पुत्र के गुण श्रवण करने से माता पुलक्त हाती है। कही-कहीं कवि नये-पुराने 
उपमानां से सज्जित कर, उत्राशा को छूटा का पुट बरक वर्णन में चमत्कार 


देदा बरा देता है ।* 


१ खदमीकान्त दर्मा, 'भोर का घुघ्यलररए', रुपाम्दरा पृ० ३१० १ 
२ रामपुमार धर्मा, 'एकलब्यः दच्चम सम, पृ० ६७ । 


६ १३२ ) 


* रवि रक्त्मिया के सधात मात्र से ही अयकार विलौन हो गया । बूर्व दिया 
के स्वर्शासन पर बालो से घिरा हुम्रा बाज रवि उत्य हो गया है। जिसके चारा 
भोर बाटला क पुञ्न हैं । 


श्रमात के फूटने पर रश्मिया के प्राणों का बहना, प्रयोगवाली कवि हा 
देखता है। निर्कर ता निशा मं भी करता रहता है । भरले मात्र मे सौन्हर्य 
नही है | सौदर्ग निहित है सूर्य वी भस्णा भागा मे दीप्त रजतधारा और जल 
क्णा मे । 


फटा प्रभाव फटा प्रिहान 

बह चते रश्मि के प्राण, बिहए के गान 
मधुर निर्भर के स्वर 

भर - भर भर - मर । 

प्राची का यह ग्रणाम क्षितिज 

मानो अम्बर की सरसी मं 

फला काई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसिज ।" 


प्रभात की इस यापक गरिमानि] वर्ग क चित्रण मे ता बहुत ही प्रस्तित 
बताया है ? किन्तु सम या क॑ वगानो में प्रभात से भेट रहा है ? द्वा० रागे। 
राघव के पनुसार सथ्या में हम ये उजागर स्वर प्राय ही नहीं मिलते, वल्वि 
जायाबादी परम्पराश्रा प्रोर अ्रमि यक्तिया का अधिक प्रश्रय मिलता है ।९ 

सध्या की शीतल छाया जो दिन को जगमय क॑ बाद श्रातो है वेसे ता वह 
सदा से ही मनोहारी हाती है परन्तु नय कविया ने अपना बहुत कुड उस पर 
उडेल लिया है । प्राय सध्या के सु दर चित्र मिलत हैं । उसने विभितर स्वर 
प्रज्ञित होते दिखाई पड़ते हैं। 

साभ स्वस्निल है साक बोमित है, साक थकन है थक्)त का विस्मृत्ति है। 





१ भारतमृपश प्नप्रवाल, भारती (कविता सप्रह) सम्पादक-- नयेद्र, राव, 


त, पृ० छण्ड 
२ डा० रागेय राधव आधुनिक हि दी कविता मे प्रेम ओर श्द्धार 


३० रर३र। 


( १३३ ) 


धाऊ में थ्यार है, निराज्षा का प्रघकार है, साम में वेटना है, प्राशा का दीपक 
है, साम में नये कवि का मन है, साम में उसको तल्लीनता है, क्योकि उसमे 
उसे प्रनक प्रतीक मिलते है 


कही कवि का कपना पुरानी है, वेहिक युग वी सी झ्रातिम है । स्सोस 


चित्रण रगोन, चित्रामक हाते है उनमे ग्रमिनवता के कारश मताहरता भ्रा 
जाती है. -- 


मोने की वह मेघ चील 

अपने चमकीले पखो म ले अधकार 

भ्रव बेठ गई है दिन अटे पर । 

नदी-वधू का नथ का मोतो चील ले गई ! 

गगन-बीड से सूरज ग्वाला, हाक रहा है दिन की गाये 
नम का नीलापन चुप है,दिशि के क्घो पर मिर घर ।* 


प्रेध रूपी सोन की चील भ्रान चमकील पदल्ा में ग्रघकार भर कर दिन 


हुपा उजसले प्रडेप्रर थेठ गई है | टॉटेम-युगीन गहंड कल्पना से मिलती जुलती 
कल्पना है । किन उपमाता की प्रति से कविता बाभिल हो गई है। 


सम्पूर्ण दृश्य सध्या व वातावरण की प्रार इज्जित करते हैं, इसलिय 
पलग ग्रलग दृश्य भी बिलकुल पटी के चित्र से प्रतीत होते है भौर व प्रपनी 
पूर्णता का भाभाप्त देने मे समय हांते हैं । क्‍्याकि ये सारे कार्य लोक प्रचलित 
है, (भत इस कल्पना समूह का सममने मे कोई कठिनाई प्रतीत नही होती । 
वर्गान में प्रकृति का स्वत्व ्रौर कवि वी पर्यवक्षण शक्ति भलकंती हे | 


लेकिन स'श्या रूपहली बनी तो कसमसाते पाश मे प्ाकाश को बाघ उठी । 
तिमिर ूपो वृक्ष की काली शाखो पर वह पसर गई शभ्ोर हर एक नशत्र स 
खबने लगी । वह सध्या नही है, प्रनजानी फेल गई चादनी है । उप्तका रश्मिया 
रात रूपी वृश्त के प्रत्येक पात स उनके गई है -- 


१ नरेश, मेहता, 'तम्मम देवता' दूसरा सप्तक, पृ० १३२१ 


( १३८ ) 


दैज्ञानिक उपकरणा शोर प्रगति वे प्रभियाना ने युगवेतता का रख बहन 
दिया या। दूसरी पोर कवि हृल्य भ्रद्धति से तादाम्य करने का प्रयास वर रहा 
या। यह प्रनांसा द्वद् था जिसकी भपनुभृतिया पूर्व वर्ती कविया को उतनी बद्ुता 
से नही बरतों पडी थी । यत्रववु जीवन भोर भी जटिल हो गया, वभौ-कभी 
कमल भावा का कवि उही मे उलमने लगा । ऐसो परिस्थिति में टपत् व 
कवि ने प्रदति वी सत्ता को सौन्टय का एक माध्यम मात्र माया । 


चरल ऋतु में चौटनों का बरसना धौर ध्ठुरी भर पीने मे जा सौन्दर्य 
निहित है , वह प्रयत्र नहा है । शेष में सगोताम्रता है. -- 


शरद चाँदनी 

बरसी 

अजुरी मर वर पी ला 
उप रहे हैं तारे 
सिहरी सरसी 

भ्रा प्रिय कुमुद ताक 
श्रनभिष 

क्षण म तुम जी लो ।*१ 


प्रय ऋतुए ता पस्योवागिती हैं. पर हार” संटेव तम में खुधोभित होगी 
है। प्राय पश्वी या पूर में लियटी हुई हैं खत हरर सत्र्म गंगा वे ग़माते 
निमल है। "प्र प्रारार के शुप्र व दमा तने जा चामा घौर सुवमा परितार 
होती है वर घुलााय है ।'* 


( १३६ ) 


रश्मिपाल की रजत तरी 

स्वर्गंगा मे घूमने लगी 

यह चपल हसनी लहर लहर 

पर फहर फहर भूमने लगी 

डूबे जल-थल के ओरछोर 

आलोक तिमिर डूबे दोनो 

यह एक स्वप्न की धृूपछाह 
क्षितिज अम्बर को चूमने लगी ।* 


फऋतुराज बस्चन्त क्या भ्राया, मातो गध वी सूची राशि भौर पृष्पा की 
सुदमा को समेट लाया । अ्रनोबे पाहुने का स्वागत करने के लिये किरणा ने 
कमर को घोव लिया हैं। वायु सदेखवाहक का कार्य करने लगी । 


परिया के मजीर लगे फिर बोलने 
किरण लगी जल मे केसर घोलने । 
मघुऋतु आयी, स्यात, गध छाने लगी 
फलो का सदेश वायु लाने लगी ।* 


फागुन एक तो बसे ही सुदर होता है फिर कवि का हृदय उसती चोमा 
का दिगुणित कर देता है । दशक का कवि जितना ही कोमल भावों की प्रभि 


व्यक्षना करता है उतनी ही उसको भाषा बंधना को तोड़ कर लचकते 
लगती है । 


पिया चली फगनोटी केसी गघ उमग भरी 

डफ पर वजते नये बोल, ज्यों मचवी नयी फरी । 
चन्दा की रुपहली ज्योति है रस से भींग गयी, 
कोयल वी मद भरी तान है ठीसे सीथ गयी । 

दूर दूर की हवा ला रहो हलचल के बीज, 


१ क्ेसरो, क्दम्ब', चरद मौमुदो, 9० ८० । 
है रामपारोतिह 'दिनकर', 'सोपी झोर चख', पृ० ५४३ 


( १४२ ) 


इस दशशंव या ववि प्रति को मानव से पथक नहीं देखता | साथ ही भपने 
को प्रकृति के मध्य माध्यम मानता ह॥ बादल भुव सबक मस्तिष्क दीप्त हो 
उठे ॥ बगुने भौर सारस उडने लगे भौर विसाना मे हर्प छा गया | कवि मे भी 
कृषव' ये साथ ताटात्म्य वर लिया। 


उघर उस नीम की क्लगी पकडने को 


भुके बादल । 


बरस जा रे, बरस जा झो नयी दुनिया के 
सुख सम्बल ।) 


दशक वा कवि झोज वी भरभाव भरी छाया मे भी प्रसाट से नहीं हृटता । 
एक क्षण भाता है जब वह झानद का स्व॒र उठाना चाहता हे ॥ उस सभ्य 
उसमे एक बडी झावर्षक माधुरी मिलती है ॥ किन्तु उसका बावय वियास, हा 
पद विन्यास्त नही पूरा झान द ता राक्ष्ता ह। फिर भी उसमे हल्की ही चपनता 


मिलतो है +- 


»”' पीके फूटे आज प्यार के पानी बरसा री 
हरियाली छा गई हमारे, सावन सरसा [ री |। 
बादल आये झसमान मे, घरती फूली री 
ग्ररी सुहागिन, भरी मएय में भूली - भूली री 
बिजली चमकी, भाग सखी री, दादुर बोले री, 
अध प्राण ही बही, उडे पछी अ्रनमोले री ।* 


स्फुरए मे जा प्र/ण हैं, वह प्रचानक ही उठ आता है ॥ उसके लिए प्रयल 
नदी करना पडता । वह तो मानो कवि मे पहने सं ही उपस्थित रहता है । 


दक के कवि मे युग कुष्ठा भी हैं, समीव प्रदृतति चित्रण की क्षमता भी | 
पर उसका गतव्य स्पष्ट नही है । वह भटक रहा है । 


१ हरिनारायण व्यास, उठे बादल भुके बादल, दूसरा सप्तक' पू० ६५७३ 
२ भवानोप्रत्ाद मिथ, संगल वर्षा, “दूसरा सप्तत', ०० १७॥ 





£ | पाष्चात्य विचारधारा, 
कात्य और पिछका दशक 


श्राधुनिक हिंदी काव्याकाश में उदित विभिन्न सम्प्रदाय प्राय पाइ्चात्य 
वाय्य जगत से हो भनुस्युत किये गये हैं। पाश्चात्य सिद्धास्तों से अनुप्राणित सेजो 
से नये कबि को जो कुछ प्राप्त हुआ उसने उसे स्पहणीय माच लिया । पहले 
पाश्चात्य जगत क॑ स्वच्छेदवावा” ने हिंदी कविया को श्रमावित किया ] 
तत्यश्चात ज्योजियन कवियों का संग्रह सत्‌ १६११-१२ में प्रवाशित हुभा, 
जिसम॑ रूपर्तबुक, ढेविस, जानड्िकवाटर म लेकर, गिसन, मेसपील्‍्ड, मनरो, 
टर्डर भ्रादि प्रमुख कवि थे । ययायवादी प्रमाववाट (80॥9806 707९58॥ 
0॥॥४0) का जम इन्‍्हा से ह॒भा । कुछ झालाचको वे मतानुसार यह कविता 
परम्परागत वाव्यधारा से भ्रसम्पवत थी,* क्यांकि इसमें सामाय कथोपक्च 
नामक रोलो का व्यवहृत किया गया तथा दनिक जावन व सामाय उपकरणा 
को वष्यवस्तु बनाया गया ॥ इसी काव्यघारा न बिम्भवादियों तथा प्रतीक- 
वादिया को प्रभावित क्या । 


१ युद्ध की तिमीपिका ओर काव्य 


पाइचात्य काव्य सिद्धान्त वी एक बृहत्‌ सामाजिक, साहित्यिक स्रास्कृतिक 
पृष्ठभूमि रहो है। प्रथम तग्ा द्वितीय विज्वयुद्ध वे कारण मानवप्नुल्यो में विच 
टन तीब्रता से हुआ जिसके कारए सम्यता झोर सस्कृति का विघटन भी प्रार 
मम हो गया । 'हीरोशिमा” पर बम्ब पडना अणुयुग की सक्राति का सूचक बना । 


१ “पण इशाधयव 0च्रधाणए ए॑ ए0७ा0 फापि पा ग्राणी,8 
0०प्रा छ88 एण7 व8 छाशवए०९55०87 
(6००७ छणा0पष्टी3 "७ प्रश्ञावे ण॑भ्रापेशा एक 
ए? 66 


( १४४ ) 


इस विष्वसक “वित न मानव चेतना का झक््मोर दिया ॥ एस० थी० राठप 
वा तो मत है --"यथपि लोगा व मत है प्रथम विश्वयुद्ध के श्रास-पास मानव 
मूल्यों का विधटन प्रारम्म हप्ता, वि तु मेरी धारणा है कि प्राचीत मान्यताए 
प्रथम महायुद्ध के भा बीस तोस वर्ष पर्व खण्डित होती प्रारस्‍्म हो गई पी । प्रथम 
विश्वयुद्ध ने सम्मवतपा उन पर प्रस्तिम प्रदल प्रहार किया ॥* 


यही कारण है विः २० वी झताहरी को स्ञाप्राय जीवन मे भ्प्तन्ताप भौर 
बुमुखा वा युग बताया गया ४३ जसे-जमे सानवमूल्यों में विघटन तीग्नता से होता 
रहा वैसे वैसे भनास्था, कुण्ठा, भसातोष, वेदना के स्वर उभरते रहे । महायुद् 
के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई विभोषद) ने भी इन स्वरा वो घटावा दिया । 
युद्ध से जौदे हुए प्राहत प्रौर विवलाज् सनिका को भाँति कविया को पुराना 
जीवननिष्ठा सौ”र्यबोध भ्ौर अनुभूति भी मर्माहत हो गई भौर उसका स्थाव 
अनास्था, प्रनित्चितता, झुष्ठा, भादुलता, मानवद्रोहो व्यक्तिवाट ने ले लिया « 


प्रम्पराएं टूट रहो हैं, ससार धोर अ्रशातित में है, 
रक्त को नदिया वह निकली, जिनमे मानव की निर्दोपता डूब गई है, 
बरद्धिवादिया के पास प्रास्या नही, बुद्धिहीन अ्रथो कट्टरता में फ्से हैं।२ 


विवेक ड ग्रोवेद सिगफ्रिड सेसून, और रुपट ब्रुक न युद्ध वी इस विभी 
वक्ा ३ तिकट से देवा प्रौर लिखा-- इस संग्रह में कविताएं नही हैं । इसका 
विपप है युद्ध भौर युद्ध क्री विभीया । इस विभोषका में सारो कविता 


किपरो है? + 


? ग्रालोचना (काव्यालोचन प्रक) के काव्य की श्राधुनिक प्रवृत्तिया नामक 
चेल् । उद्रत, पु० २७१। 
२ फऋष्फारं। 52यंगरए जरा णिी। जा 


] पाहुढा जि 09 ए0ग्रष्ठा 3१ छ 0०2 
-+ 3०९४७ छिशए ४०७ 7९५७३ ॥ एपए ध्रगहठ ? 2९ 


३ शीटम विलय वौह़ात द्वारा प्रवुदि! कविता, काउघारा प्राषुनिक 
अप्रेजी कविता नामक लेख + यदरता 


प्य गाइवगहशते 


६ १४५ ) 


काश । तुम वहा मौजूद होते. 

जव हम लोगा ने उसको तहण देह को ग्राडो मे ल्लादा पर । 
काश तुम भो उसको निष्पाण पुतलियो वा देखते, 

तो फिर इनने जोश मे बच्चा को युद्ध को वहानिया न सुनाते ।* 


मूर्सों । तुम घुवकों की मांच करते देख कर जयकार करते हो, 
फिर घर म॑ दुबक कर प्रार्थना करते हो 

हुम उम्त नक्ष को क्या जानो, 

जहा यौवन और हसी जन कर भस्म हो जातो है ।* 


इस युग की प्रग्न जी कविता न मानवीय चतना पर भय का प्रावरण डाल 
डिपरा। सुन माता को झकोाड डाना समस्त मर्यादाप्रा नेतिक घारणापा 


धामिक आास्थाग्रा का ताड डावा । इजरा पाउण्ड ने इसी स्वर से स्वर 
मित्रावा -- 


भाड मे जाओ सब | हमारे दर्षिणी प्रदेश म शा को दुर्ग-ध प्राती है। 
श्रबे मुप्नर के बच्चे पैपियोल्स इधर भरा 


कंबल मुझे तलवारा की खठ खड़ में ही जीवन का आभास होता है ।* 


टा9 एस> इतजियंट क साहिप्यिक जगु मे पटार्पण करत ही. दो वस्टर्नैंड 
( ऊमर भूमि ) सामने झ्रापा जा पाउण्ड स कि ही माता मे अतिप्रमावित था । 
ऊपर मूप्ति सतस्त टेय है जिसके निवासी प्रास्थाहीन दुराचारी दुर्ललमन हैं। 
उनका “यकितत्व और उनकी इच्छा शवित कुण्ठित हैं । इस रचना में सेतिक 
पतन खाोल्दलायन, निष्पयांजनता भौर श्राध्यात्मिव बुण्ठा वा नग्न चित्र है लकिन 
जिसकी चरम परिणति प्रार्टामिय जादन म हुई है । कवि ने प्रत में प्रदर्नित 
किया है कि मौतिव समृद्धि श्रोर यौन स्वच्छदता बे माध्यम से ऊसर भूमि का 
जद्धार नहा हा सकता है ॥ उसी मुक्त लया झ्रौर प्रम मे मिहिल है । 





# काव्यधारा, पृ० २४-५५३। 
२ सिम्रफ्रिड ससून, क्वाव्यधारा पृ० १०४। 
है काव्यधारा, पृ० १८५ । 


( १४६ 7 


इलियट क॑ भय, अनास्था विल्लिप्ति, यभिचार, भ राहत्या सवाई लोलुपता 
को हिंदी में विशद रूप से ग्रहण क्या गया है । 


युद्धा तर काल में भारतीय का-य, पाश्चात्य काव्य से उतना प्रभावित नहीं 
हुप्ा जितना युद्धोत्तरकाल में | विगलित कुण्ठाए, युद्धजनित विभीषिकाए वय 
व्तिकता श्रादि का समावश पाश्धात्य दन ही है । 


यातायात के साधना से विटेशी साहित्य का हिन्दी का प से सीधा सम्पघ 
हैस्मा । पाश्चात्य काय को मशीन युग की कर्कशता ने श्राच्छादित कर टिया, 
जिससे सवेदनाएं बहरी हो गई । बाह्मशातित ग्रे प्रन्तस्थल का ज्वासाप्रखी 
निरन्तर धधकता रहा । नई पीढी उससे बहुत प्राक्नातत हुईं | यहो कारण है कि 
अमेरिका के एक लेखक ने श्रपनी नई पीढ़ी वा पराजित पीढी (06 9९४शा 
(670९0४१०7) कहा है । यही प्रवृत्ति इज्धलैंड मे तीव्रता से मृखर हर । वश 
नई पीढी को एग्री यग मेन ( क्रुद युवक ) कहा गया है। हिंटा में भी इस 
प्रवृत्ति को भ्रपवाया गया -- 


एक दिन जब 

मेरा माथा टूट जायगा 

ग्राखे सूख जायेगी 

छाती दरक जायेगी 

हाथ फट जायेगे 

पेर गल जायेंगे 

नदी - वेग से बह जायगा रक्त 

धज्जियो से उड़ जायगा मास 

एक दिन जब ।* 

नये पाइचात्य काव्य सर्जका द्वारा उद् गजनव रचनापग्रा को खजत हम! 

यंधपि सामरमेट माम, प्रिचेट जेस विद्वाव रस साहित्य का प्रवासनीय परौर 
निशष्ट घोधित करते रहे, क्र भी वतमान के प्रमन्‍्ताय धार प्रस्शवस्था का 
लेकर काव्य में स्वछट झाचरस्य ठया उच्चुद्धलता वा भरपूर शयोग होता सता । 





१ भ्रणोक वाजपेयी 'हल्पना पृ० ६६ । 


( १४७ ) 


मिलज्ज यौन प्रवृत्तिवा ही जोवन वा सार्चकता बंद गई । आत्म प्रनुस धान 
का हटय को गहन झनुमूतियों के साथ तादात्म्य व होने के कारण वासनाग्रो 
वी हा प्रभि यक्ति होती रही । 


२ वैज्ञानिक अन्वेषण और फाज्य 


यूराप का सम्पता झ्रोर संस्कृति का वियटन जिस तांब्रता से हा रहा था 
उसा के प्रतुरय कापध्षजन हो रहा था ॥ सव्‌ १६२२ में प्रकाशित टो० एस० 
इलियट के वेस्ट भैंड” म॑ उन विघटनशील मायताप्रों को मामिक रूप दिया 
गया लेकिन 'हालोमेन श्रथवा नि शेप मानव की कल्पना इस दृष्टिक्षोण से सप्री 
चात है । इस सास्कृतिक विघटन क॑ विरोध में भो मह॒तोमूत प्रतिमाएं नव 
जोवन प्रटान करने के लिये सक्रिय कदम उठा रही थी। विज्ञान के सेत्र में 
आइस्टीन दार्शनिक में रस और स्पेंत्रलिर इतिहास मे टायनबी ने सास्कू- 
तिक विघटन के छाये हुए इन मेघां को विज्द्धित्त करने के लिये घोर प्रयास 
क्या 


“इडेन की मधियारा गनों' से प्रमावित होकर हिंदो में “प्र धायुग” लिखा 
गर्म जा साहकृतिक विवटव की भौर स्पष्ट सकेत करता है -- 


उस दिन जो भ्रावा युग अ्रवतरित हुआ जग पर 
बोतता नही रह रह कर दोहराता है 
हर क्षण होतो है प्रभु की मृत्यु कही न कही 
हर क्षण अधियारा गहरा होता जाता है 
हम सब के मन में गहरा उतर गया है युग 
अधियारा हैं, श्रश्वत्वामा है. सजब है, 
है दासवृत्ति उन दोनो वृद्ध प्रहरियो को 
अचा सशय हैं लज्जाजनक पराजय है।'* 
लेकिन जहां एक ओर कुण्ठाप्रों विभोषिकाप्ना, विघटनों का काव्य में 
विस्फोट हो रहा है. वटा दूसरी झोर कुछ सजग व्यक्तित्व भविष्य के आल 





१ घमवोर भारती, झ्रघा युग , पू० १३०३ 


( १४८ ) 


की और ज़ित कर रहेये। सज्क वो म्धा दा भी इसी मे निहित है कि वह 
द्रष्टा के रूप मे भविष्य की ओर सवेत करे । छुई मैक्नीश ने प्रपदी कविता मं 
चार प्रश्न उद्धृत किये हैं, जिनका उत्तर इस प्रकार दिया है -- 


१ दरिद्रता वह अग्नि है जो जलती है कितु तप्त नहीं होती (ठड़े 
लोहे की भाति ) 
२ जीवन वह समयसूचिका है जो स्थिर हो जाने के बाद भी समाप्त 


नही होता । 


३ यौवन वह यान है जो पापाणों पर चलने का निल्‍्चय कर लेता है! 
४ अजमी मानवता उन मछलियों की तरह है जो समृद्र से भी ब्रहत 
हो सकती है । 


इस कविता म प्रशनोत्तर के माध्यम से सासक्ष तिक विघटन तथा नवनिर्माएं 
के सकक्‍तप की स्पष्ट किया है। 


३ वोंद्विकता 


वैचानिक प्राविष्वारा न जीवन का इतेना मतिमय बना टिया वि नया 
कवि पुराती कविता की भावरुव्तित हीली भौर भावुजगता वा छोड कर बौद्धि 
बठा वी झोर उपम्ुख हो गया है । वल्पनागील काव्य विज्ञान की प्रगति पौर 
प्रयोग से निरतर स्थय करता रहो, फिर भी उप्तम बौद्धिता रतती प्रवले 
हो गई कि धर्म भौर ई"वर पर प्रविश्वास किया जान लगा । इसा से प्रनारपा बे 
स्वर श्तने प्रदल हुए । ई वर विरोध में वन्वनिक विचारधारा हा काम ज्रती 
रहो जा संगभग पुनर्जागरए युग से ही चावित + चित कर रहा था | उस्नीसवां 
नताही कै पाठ प्रात उसने बौडिक प्रगति पर प्रधिकार कर लिया । मार्ग 
वाही विदारधारा ने < वर और धम के थआधीन रूप का प्रवल विराध विया। 
फिर वैज्ञानिक वुद्धिवा> न युगो से उ्यादित ई वरीय मूत्त का पू३१ तया खण्दित 
बर तव्या। 


( रड६ ) 


४ अह्चाद 


बोद्धिक्ता नु एक दूसरे रूप मे भी साहित्य का झ्राक्तात किया | उससे 
मानव की ताकिक शक्ति प्रबल हुई । ताकिक शतित ने द्वाद को जम दिया। 
ताबिक शक्ति से ईश्वरोय भय का लोप हुप्ा, परिणामस्वरूप नेतिव बाधन 
शिथिल हो गये । इससे झह क॑ परिष्कार का प्राधारभूमि प्रटान वी। मानव 
सा के विघटन से खण्डित व्यवितत्व प्रह का पभाश्रय पाकर ग्रनेक रूपों में 
मुखर हुआ । व्यवितवा स्वच्छटवाद उसके ही रूप ये ॥ इन पाश्चात्य का 
वी हासो मुख प्रवृत्तिया ने हिंदी दागय को भी प्रभावित क्या ॥ नयी कविता 
में भहवा” प्रबल है । 


इस अहवाद की परिणति निष्क्रिय नियतिवादिता, द्वीपवत्‌ स्थितिगीलता 
प्रस्तित्व-सक्ठ को हाकाकुलता तथा जन जोवन के सकुलवंग में अ्रपना पार्थक्य 
बनाये रफ़ने वा मोह मे होती है । यह सामूहिक धारणाप्राक विपरीत ही 
नहीं ब्कि उनके “यक्तित्व को पूव परिचित टीप्ति का भा म? फ्रती है -- 


यह दीप अकेला स्नेह भरा है गव भरा मदमाता पर 
इसकों भी पक्ति को दे दो 

यह जन है गाता गीत जि|ह फिर और कोत गायगा ? 
पनदुब्या ये मोती सच्चे फिर कौन कृती लायेगा ? 
यह समिधा ऐसी आग हठीला विरला सुलगायेगा । 
यह प्रद्धितोय यह मेरा यह में स्वयं विमजित 
कुत्सा श्रपमान, अवना के घुध आते कडब्रे तम म 
यह सदा द्रबित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र 

उल्लम्व बाहु, यह्‌ चिर अखण्ड अपनाया ६ 

जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय 

ड्सको भी भक्ति को दे दा ।* 


१ ग्रज्ञय 'बावरा श्रहरी”, यह दोप प्रकेला, पृ० ६२-६३।॥ 


( १५० ) 


कक च 2 
४ मनोवज्ञानिक धाराए और काव्य 


भटह व विकास में बहुत बढ़ी प्रेरणा प्रटान की प्रययड, एडलर तथा युग 
से । उहलने बताया कि मानव मन को वुण्ठाप्रा तथा ग्रीयियों को का-य में क्सि 
प्रकार व्यवहृत किया जा सकृता है । मनोवेज्ञानिद्र ने चेतना धरातल के इस 
प्रतिरिक्‍त परद्धभ या उपाय को खोज का विपय बनाया । मन वे घरातता का मो 
वर्गीद्ृत किया गया । चेतन मत वो सर्वोपरि मानकर घारणा, भावना विचार 
व। ही उसवा विषय माना किन्तु इसका महत्व भव घद गया है। चतन मन से 
घोड़ा नीच उपचेतन मन, झोर उससे नीचे भ्रवचतन भन का प्रवाह माना गया 
है । जिस प्रकार भारतीय यागशास्त्र म चेतना को मूलशक्ति को कुण्डलिना 
माना गया है, उसो से साम्य रखता हुप्ना मनोविज्ञान का प्रवूका, व्यवितत्व व 
प्राथ गत में लोन भ्रवच्चेतन मन ही मनुध्य को समस्त उपचेतन - चेतन क्रियाओं 


वा मूल माना गया है । 
६ “फ्री-एसोसिएशन' या चेतना का मुक्त प्रवाह 


इसा से शद्धुक्षित प्रक्रिया का चेतन का मुक्त प्रवाह! ( फ्री एसोसिएशन ) 
कह सकते हैं। इन्हीं मन क॑ विभिन स्तरा ने काययात्मक सवेदनाभ्रा और काव्य- 
रचना भ्रक्रियाप्रों को भ्रप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया । 

दूमरी प्रार भतड्चेतन के मुक्त प्रवाह मे सकेतो का या प्रतीक का महत्व 
सबस झधिऊ है । प्राचीन प्रतोक परम्परा प्रौर आधुतिक' प्रतीक परम्परा में 
अन्तर यह है कि झाज प्रतीकों की प्रक्रिया का समग्र ज्ञात हान से उनका श्रयोग 
बौद्धिक मूमि पर किया गया है भाघुनिक काव्य हृदय के ततस्पर्शी स्तरों में 
डूबने का प्रयास करता है भोर मनावितान शास्त्र के सिद्धांत झौर उसकी 
मायताए इस दिशा में पूर्ण सहयोग दठी हैं । प्राचीन कविया ने कायक 
उद्बोधन में सकेतित श्रयों के साथ साथ पश्रभिषार्थ का भी प्रयोग किया है 
लेकिन नये काच्य में अ्भिषार्थ के स्थाने पर व्यगयार्थ श्थवा सकतित श्रथ का ही 
प्राइल्य है । 

साथ हो काव्य मे सवत्ना मावना, विचार के मिश्रित स्मृत्यात्मक रूप वो 
नही भरुलाया ज! सकता क्‍योंकि उनकी घतोमृत सम्टि ही झदुभूति से भ्रभिहित 
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होती है ! जब ऐसो प्रनुभूतिया प्रात्मा का झड्ढ बन जाती हैं धौर प्रता या 
रचनास्मक पूर्व चेतत मन का विम्बात्मव' प्रतिमान घारण कर झभिव्यक्त होती 
हैं तभी वे काव्य का ययार्थ स्वरूप ग्रहण करतो हैं । भनुभूति मूल॒कः विम्दा के 
बारे मे जर्मन कवि रिल्व का मत हैं कि जैसा प्राय लोग सोचते हैं काव्य अनु 
भूति है, कंघल भावनाएं नही । एक कविता वा सृजन करने के हिलाथ नाना 
नगर, मानव, उपाटान पु विहम्ा बी उडान उपा काल में मुबुलित पुष्पो की 
मुशाप्रा पा प्रववाकन करना चाहिये $ उसे बल्पना लोक क ग्रतात प्रदेश पथा 
पर प्रप्रत्याशित टेशा वी यात्रा करनी होती है ) सवातन काल से प्रपेश्चित विद 

डने को बल्पना करती हाता है ! शेशव के धुघ भर दिकसा का उन माता" 
पिता की, जो उप बुझ भानदातुमूति प्राप्त करना चाहते ये वर उतका बात ने 
भ्रहण करक उसने उनवा हृदय वेदनासिक्त कर दिया था स्मृतिया प्राता हैं । 
सैविन स्मृतिया का इतना हाना पर्याप्त नही है । यदि वे बहुमत्यक् ह ता 
विस्मरण शक्ति भी होनो चाहिए तथा प्रतीक्षार्य घेर्य भो हाना चाहिए जब 
तक दे स्मृतिया लोट न भावें, वयाकि स्मृतिया का विविष्ट महत्व होता है जब 
वे रग रग में रक्त बनकर दोडने तगतों हैं । हमारो हृष्टि प्रौर मुंदाप्र/ मे रम 
जाती हैं, जब वे सचाहीव हाकर हमसे इतनी ताठात्म्य कर लेती हैं कि पृथक 
करके उन्हें महों देखा जा सकता, केवल तमी यह सम्भव हां सवता है जब क्सों 
अ्लम्य क्षण में कविता का प्रथम वर्ग उन स्मृतिया मे उभरता और विक 

प्ित हो ।* 

इस आपार पर कान्य के तीन पूलतत्व हुए +- 
(१) स्वानुसू्ति 


(२) प्रज्ञात्मक अतहंप्टि 
(३) विस्‍्ब । 

आधुनिक कविता में छिव मवोवचानिक तत्वों एक प्रश्लियान्रो का 
उपयोग हुआ हैं , वे इस प्रकार हैं -- 
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निशशाय नियेत् या चेतना वा युक्त प्रवाह ( 7९८66 बडगठलदाा0/ 
जिमका म्राधार है ब्रात्माइबोधन (॥ै४००८४०7) । 


प्यजया वा उपयाग ( साकेतिक्ता ) । 


प्रतीकवाद । ये प्रताक भ्रनेक काटिया क हैं स्वप्न प्रतीक नागरिक 
प्रतीक, यौन प्रतीक, ग्रादि 


ग्न्तश्चेनन के प्रवाह वो ग्रहणार्थ श्राधुनिक कवि वाक्य वियास 
में अनेक परिवतन बरता है । विचार वियास के प्रक्षेप डाल कर 
झ्रार भावात्मक सगति के उपयोग वे द्वारा वह अपने ग्रन्तरग 
का स्पप्ठ चित्र हम देना चाहता है । फतत ग्रापुनिक काय मे 
नक सिद्धि वे द्वारा झभिस्यजना का प्रयत्न न होकर उदबोधक 
प्रतीका द्वारा भावाभिः्यजना का प्रयत्न हुम्ना है । 


नया काय निर्वेयक्तिक्ता का वेयक्तिक ढंग से पकडता है और 
इस प्रकार उसमे जहा स्वन्जन्दतावादी काव्य को य्यक्तिपरता झा 
जाती है वहा उसमे क्लासिक्ल कात्य की याव॑मौमिक्ता आर 
तटस्थता भी रहता है ।॥ सम्मवत इस हृष्टिकार में बहिरग कवि 
के ग्रतरगस प्रभावित होते हुए भी अपना स्वतात्र ब्यक्तित्व रख 
सकता है श्रोर उसका भावामक एवं वेज्ञानिक परीक्षण 
सम्भव है। 


मानव चरित्र के बारे मं भी अभिनव हृष्टिक्गण अ्रपनाया यया 
है । मानव चरित्र आज स्वतात्र एव स्थूल इकाई न होकर अच 
तन प्रतिक्रियाग्रा का विश्वद्धल समूह मात्र रह गया है । इसा 
लिए नय कवि पात्र का महत्ता न देकर खण्डचित्र का ही महत्त्व 
देते है । खण्डचत्र मं तारतम्य स्थापित करने के लिए पाठक वो 
अपनी श्रार से प्रयास क्रमा पडता है । पाठक झ्रौर कवि वा 
चरित्र भी विश्वद्धवित हाता है । दाना वी भावात्मक एकता 
जागृत हामे पर ही वे सूनबद्ध हो सकेंगे, इसके लिए वर्थाक्तगत 
उद्बादनशील प्रताका का सहयोग महतोीभूत हो पा । 
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प्राचोनतम काल स हो काव्य में लक्षणा, व्यज्ञना भ्रौर प्रतोका का उपयोग 
बरावर होता रहा है । प्रन्तर केवल इतना है कि श्राज हम मन प्रक्रिया तत्व 
का समझ गये हैं। ये प्रतीक श्रव प्रवुके भौर भयाचित नही है । जैसा वि डा० 
भटनागर वा मत है - “म्रायुनिक्त कवि मदाविज्ञाव वी मायताओ्रा या सूत्रा के 
सहारे प्रतरग के झतल में डुबकी लगाता है भौर वहा ऐसे रहस्यमय चित 
विचित्र भावपोगा वी खोज करता है जा ववल भ्रद्ध स्फुटित स्वप्ना भौर भर्दा 
मुकुलिद प्रतोका और ध्वनिया मे ही प्राभासित किये जा सबत हैं।”!* 


चेतन मन के वीचे प्रस्पष्ट भावजगत के इस उपयोग ने बाध्य निधि को 
अयतम रूप से प्रभावित क्या है। लेकिन भभा नया कविता प्रयागाव्या में 
है । ग्रवतन वा रूप देने मे कवि का ग्रभीष्सित सफलता क्टाचित नहीं प्राप्त 
हुई है। भसफल होने व प्रवस्था मे उसवी रचना कूट वाय बन गई है। डे 
लैविस का मत है कि “चेतना के मुक्त प्रवाह को प्रक्रिया! पाठकों का कठिनाई 
में शान देती है क्याकि विचार प्रयवा वल्पना चित्र वे सम्ब'ध मे उसके सार््भ 
कवि के सदर्भ से भिन्न हैं भौर यह सम्मव है कि वह क्दाचितु ऐसा चकित भौर 
उद्दें लित हा जाय माना वह नींद में किसा से वार्तालाप कर रहा हो [?* 


सेद्धातितिव रूप से ता यह कठिनाई प्रवश्य है लेक्नि “यावहारिव रूप से 
नया कवि प्रपन व्यक्तिगत प्रतीक द्वारा कुछ कुछ भाववोध कराने मे समथ हो 
सका है। 


नया कवि मतावे वानिक विमाजन के कारण प्र्खाण्डत सम्पूणा को मे 
देकर, केवल जावन खण्ड की ध्रोर सकत करता है । पाठक को उसमें एक सूत्रता 
स्थापित करनी हांती है ॥ तकिन यह एक्मूलता चरित्रगत या विचारगत एक 
सूत्रता नही हाती । इसका भावयूत्रवा कह सकत हैं। सेसिल डेलेविस इसे इमो 
शनल सोक्ते स के नाम स भ्रभिह्टित करता है । उसका क्यन है कि 'तर्क 
सगति के नितात प्रभाव का आठी न हान के क्षारण पाठक पहल ता चिढ़ सा 
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जाता है. सगति साचमे के प्रयल् में उसे अपना बुद्धि पर बोर डाल कर उसे 
प्रति सवदित कर लेना ढीक नही हागा । इस यवस्था मे भाव-सवेदन के माध्यम 
से वह रसनिष्ठ हो सकेगा। कल्पना चित्रों के श्रधिक स्रमय तऊ स्थित रहने पर 
उसे अतीत होगा कि उसने यून ग्रह कर लिया है, जसे एक रफुल्लिग मात्र से 
सारी पा<व भूमि जगमगा उठी हो ।१ 


पूथवर्ती की थ में तक सम्ब ध श्रौर विष्य निवाह का सर्वोपरि समभा गया 
था। उस समय चेतन मन का कवि उपयोग करता था । नया कवि बतन मद 
की उपेक्षा कर उपचतन या ब्रवचतन के विराधाभासपूरा भ्रसगत श्रौर भरद्ध फुट 
विचार प्रवाह को ही अपना का यस्रात बनाता है, वहा तर्क शास्त्र सम्मत 
विपय निर्वाह की कल्पना भो रही की जा सकती है। 


प्राज की परिस्थितिया इतनी विकट हैं कि कई भी कवि किसी यवित वे 
प्र तर्वाह्य को सम्पूर्सा रूप से नहा जाव सकता है ॥ कटाचित्‌ प्रपन खण्टित 
“यत्रितत्व कै बारे मे भी इतदी स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं कर सकता है । 


७ फ्रायड अ र उसका सम्प्रदाय 


मनाविश्लेपण के क्षेत्र मे फ्रायड ने काव्य का सबसे प्रधिक प्रभावित कया 
है। उसकी मायताएं काय तत्व तथा काय भ्रह्वति पर सबसे प्रधिक प्रभाव 
डालती है । क्रायड ने तीन स्थितिया स्वप्न, रुप्णा मनस्थिति प्रौर कला में 
बहुत साम्य माना है । इन तीनो म अचेतन प्रक्रियाए गतिशील रहती हैं साथ 
ही तीना तत्वा मे कम या झधिक कल्पनातिरेक का तत्व निहित हाता है । लेकिन 
कवि का स्वप्न जागृत स्वप्न है। वह भपन विषय से झभिभूत नहीं हाता बल्कि 
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उस पर नियत्रण रखता है। स्वप्त आविष्ट भौर रुग्य की मत स्थिति मे स्वृष्न 
द्रष्टा भ्रोर रोगी कल्पना विमोर हाता है, मन के प्रश्व का बल्या उपक हाथ में 
नही होती । 


(१) फ्रायड का विचार है कि कनादजन के मूत्र में कवाक़ार का 


्रि 


(्‌ड 


्् 


रद 


दमित एव कुण्ठित काम प्रवृत्तियो की सत्ता हांतो है। ये दृत्तियाँ 
विविध प्रकार वी बाहयवजनाओा के कारण अवचेतन मन में 
दमित अवस्था म॑ होती हैं । मार्ग प्रशस्त हाने पर निक्नास का 
माग खोज लेती है ! प्रत सम्पूण कला अ्रवचेतन, अ्रथवा श्रचेतन 
मे दमित तथा कुण्ठित काछुक बृत्तियो की ग्रभियक्ति है । यदि 
सामाजिक तथा बाहर प्रतिरोधों से इन वृत्तियो का दमन ह ता 
ग्रनेक मानसिक व्याधिया तथा विद्वतिया उद्भूत हो जाती है । 


फ्रायड के अनुसार स्वप्न इच्छापूर्ति भर है, जिसका दमन चेतना 
वस्था मे किया जाता है। उसक अनुसार दमित तथा कुष्ठित 
आकाक्षाएं अ्रवचेतन म॑ विद्यमान होती है जो सुप्तावस्था म॑ एक 
एक कर बाहर निकलने लगती हैं। 


मनाविश्लेपक अ्रवचेतन अथवा अचेतन मन म॑ दबी इन दमित 
एवं वुण्ठित आकालाओा का पता जगाने के जिए 'फ्रो एसोसियन! 
नामक पद्धति का प्रयोग करता है । इस पद्धति में मनुष्य को पूर्ण 
विश्राम की अवस्था म विठा कर उससे उन सभी विचारों को, 
उसी क्रम से निर्याध रूप से व्यक्त करने का कहा जाता है, जिस 
क्रम से वे उसके मस्तिष्क मे उठे हा । य विचार सुसम्यद्ध नही 
होगे परन्तु मनोविश्तेषक इन श्रसम्बद्ध विचारों के द्वारा हो 
मनुष्य के मन वी दमित ग्रीययो का खोलने का प्रयास करते हैं। 
मानव के हृदय म ही नरक स्थित है जिसमे मिरतर ऐसी प्रर 
णाए स्फुरित होती हैँ जो उसकी पादविकता को चरिताय करना 
चाहती हैं । 


(५) फ्रायड प्रम नत्व को प्रधानता देता है । 


( १५६ ) 


(६) फ्रायड का विश्वास है कि मानव के दुख का सबसे बडा स्रोत 
उसका पब्रहवाद है। 


फ्रायड का मनोविश्लेपण कुछ माना में सत्य है किन्तु उसकी यौन-परि 
कल्पनाप्रा ने काव्य को जिरा रूप मे ग्राक्रातत किया है, उससे विद्वाह पेदा होता 
है । यौनाचार कामभावा। फ्रायड वी देन है । नये काव्य में उें ययेष्ट मात्रा 
में ग्रहण किया गया है। दूसरों आर उसने मानव के प्रति भवना प्रकट नहा की 
है । जहा एक प्रार विवजित यौन कुण्ठाग्रा क यथार्थवादी धरातल पर मानव 
की शल्य प्रक्रिया करता है, वहा दूसरी झ्रार उसे परम प्रममय रूप क दर्शन भी 
करा देता है। 

हिंदी की नई कविता पर फ्रायड के यौनवा” का ही अ्रधिक प्रभाव पडा 
है। प्रनेय न तार सप्तक के वक्तव्य म॑ इसे स्पष्ट कर दिया है - 


प्राधुनिक' युग का साधारण मनुष्य यौन वजनाप्रो का पुझ है। उसके जीवन 
का एक पक्ष है, उसकी सामाजिक रूढि की लम्बी परम्परा, जा परिस्थितियां के 
परिवर्तन क साथ विकसित नही हुई श्रोर दूसरा पक्ष है स्थिति परिवर्तन वी 
भ्रसाधारण तीव्र गति, जिसके साथ रूढि वा विकास प्रसम्भव है । इस विपर्यात्त 
का परिणाम है कि भ्राज के मानव का मन यौन परिकन्‍्पनाप्रा से लटा हुध्रा है 
भौर व॑ वल्पनाएं सब टमित हैं, दुष्ठित हैं। उसकी सौटय चेतना भी इससे 
प्राक्रात है । उसके उपमान सब प्रतीवार्य रखत॑ हैं । झौर इस प्रातरिव 
सघप के ऊपर जैसे काठी कस कर एक वाह्य सघप भी बडा है, जा व्यक्ति या 
व्यक्ति का नही व्यक्ति समूह और व्यक्ति समूह का वर्ग भोर श्रे णिया का संघर्ष 
है । व्यत्तिगत चेतना क उपर एक बगगत चतना भी लटा हुई है ।* 


साधारण मनुष्य का यौन-वर्जनाप्रा का पुज्ञ वहना प्राघुनिक मनुष्य ता 
चेतना परिधि का सीमित करना है एक तरह से सजग तथा प्रतिमागाल कवि 
की प्रतिभा का सीमित दायरा में बाँधना है। मनावि लधणणास्त्र ने मनुष्य क 
मन घौर व्यक्तित से सम्बंधित जासाम्रग्रा उपल ध की है या कथ्यग 
झूपटित्प में उसका प्रमिहित किया जाय ता बयाणकारी सिद्ध हो सकता है 





है पघरशेय तार सच्तक्, मूमिकता वा 


( १५७ ) 


लैकिन जब कवि मतोविश्नेपण शास्त्र क प्रिद्धाता का अपने काव्य का प्रादर्श 
घनाकर काव्य प्रक्रिया के साथ उसका तादात्म्य कर लेता है तो उसको का'य 
रचना संदिग्ध हो होगी । उपलब्धि के रूप मे वह समाज का वुछ नहीं द 
सकेगा । 


अनेय! तथा उनके अनुयायिप्रा ने शनक कविताप्रा मे यौन वर्जनाग्रा, एवं 
विगलित कुण्ठाम्रो वा चित्रण क्या है - 


झहर-ठहर आततामी । जरा सुमले 
मेरे क्रुद्ध वीर्य की पुकार प्राज सुनजा । 


'प्रशेय ने योत भावना द्वारा सामाजिक ससस्‍्पर्श ही नहीं जिया अ्रपितु 
प्रकृत्ति के सहज चिता में योत भावना का सन्निवेश करके उ हे यौन प्रतीक का 
रूप दे दिया है - 


घिर गया नभ, उमड प्राय मेघ काले 
भूमि के कपित उरोजो पर भुवका-सा 
विशद, श्वासाहन, चिरातुर 

छा गया इन्र का नील वक्ष 

घज्र-सा यदि तडित-सा भूलसा हुमा सा 
आ्राह मेरा श्वास है उत्तप्त- 

घमतियो मे उमड श्राई है लह की धार 
काम है अभिशाप 

तुम कहा हो नारि। 


प्रागे कवि दखता है 'घारयित्री , 'स्नेह से अलिप्त और बीज के भवित-य से 
उध्फुज्ल तथा “बढ़” होकर सत्य सो निर्लज्ज , 'नगी श्रौ समवित' वासना के 
पक सो फैला हुई थी ।* 


प्रनेय से प्रभावित दया कवि दमित्त एवं कुण्ठित भावनाप्मा को भ्रभियक्ति 
करन में नही चूक रहा है - 





१ झज्ञय इयलमू, सावनमेघ', पृष्ठ २ ५४-१५५। 


( १४८ ) 


सहज धुम्वन, सहज भ्रालिगन 
सहज - सी भूल, 


थबे मुरा पर इस सफर की घूल ।* 
१३ रू ञ् > 


ग्रामाशय 
यौनादय 
गर्भाशय, जिसकी जिदगी का यही ग्राशय 
यही इतना भोग्य, 
कितना सुष्ती है वह, 
भाग्य उसका ईर्ष्या के योग्य । 
हाथ पर मेरे क्लपते प्राण 
तुमको मिला कैसी चेतना का विपय जीवन मान ? 
जिसकी इद््रियों से परे 
जागृत है भनेकी भूख ।९ 


मया कविता मे स्प्रप्त प्रतीक भी ग्रहण क्यि गये हैं तवा फ्री एमोसिएगन 
भी का ये टिल्प का भ्रन्न बन गया है + 
ले ली वह बेच रहा वेदना निग्रह रस 
जा सरे बलम' की सग्रहणी को करता छू-मंतर । 
आह वेदना मिली विदाई 
जब तुम चले आादमस होवा बन', 'इडन कुछ से 
शल्य चिकित्सा वा युग ह॑ यह 
क्यो न अपनी ले क्रामल ग्राथि निकलवा लो ? 
ये दो लवशीय एचटू झो के कम्पोडियस और पर्टठुल 
उदधि भी सूखे रहा करेंगे ! 


१ कु बर नारायण, चक्रगृह” प्रतृप्त ज्वार पृष्ठ २७।॥ 
२ कु बर नारायण, चक्रव्यूह पृष्ठ “४॥ 
३ भरे नकैेन के प्रपद्य | 


( १५६ ) 


आज्ैय' की मांयता यह भी रही है वि प्राज के माठद की सवेदनाए सह 
जात प्रवृत्तिया श्रौर सामाजिक वजनाग्रा के द्द तथा बाह्य सामाजिक राज 
नतिक सधप व कारण जदिल हो गई हैं, प्रत इही उन्तमो स्वेल्नाप्रा की 
सृष्टि का पाठका तब अश्लुण्णरूप मे पहुँचाना प्रौर इस तरह व्यक्ति सत्य को 
व्यापत सत्य बनाना हो प्राज के कर्रि का प्रमुख कर्तव्य है ।१ यह सत्य है दि 
कही धरा तक झाज का मध्यमवर्गीय परिवार मानसिक ग्रीयया में उलका 
हुमा है भषवा कुण्ठाग्रस्त है । लेकिन चप बातें भ्रवेचानिक भौर प्रसत्य ही नही, 
प्रयागवाटी काव्य को कट[चित्‌ पतन वी झोर ल जाने वाली हैं ॥ 


एक नए कवि का सत है कि “विवेचना प्रधान हृष्टिबारय होने के नाते 
विश्लपणास्मक प्रवृत्तिया प्राज की कविता का मुख्य भ्रज्ध हैं । इन प्रवृत्तियां में 
विश्लेषण है उस सस्क्रार का उस परम्परा का जो केवल उत्तराधिकार के बल 
पर प्राण भी जीवित रहना चाहती है । सस्कार के साथ-साथ झ्राज को मन 
स्थिति श्रौर परिवर्तित जीवन-सादभ का सार्थकता को स्वीकार करता हुमा 
प्रपनी कला ग्रभिव्यक्षना को भागे बढाता है । प्राज वी काय प्रवृत्ति कवि की 
मन हिवति के माध्यम से बाह्य तथा झ्ातरिक जीवन भनुभूतिया में विवेचना 
त्मक शेली का निरूपणा करतो है 7! * 


लेक्नि यह क्पत घूम फ़िर कर उत्ता विद्भु पर झा जाता है। उलसी हुई 
सवेट्नाप्रा स हूट कर विवेचना प्रधान दृष्टिकाण अपनाने से घ्िथिति मे कोई 
प्रस्तर नही पडता है । 


८. चणप्राद 


क्षणवाद भी पाश्चात्य काध्य की देव है जिसन मनोविश्लपण के साध 
ताटात्म्य करके विभिन्न रूप धारण किये हैं । क्षणवाद प्रत्येक क्षण में कौंधने 
वाले भावों का भोग करता है । तत्पश्चात बिम्बा के माध्यम से उस -यकत कर 
हैता है। इस तरह क्षणवाद में नया कवि क्षण को समस्त प्रनुमूतिया, सवेट 


१ तार सप्तक-विधृति झौर परिवृति तथा झज्ञय की कविता कौ भूमिका । 
२ सदमीक्‍ात वर्मा "नयी कविता के प्रतिभान प्रप्ु ४६-५० । 
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साप्री, विचारा, भात्रा का व्यक्त करता है, जिनमें सचारिया का प्रगुखता 
होती है । 
क्षण मो कई प्रकार के होत हैं। प्रमुख रूप स स्थूल भौर सूदम, इन दाना 
रूप से इह देखा जा सवता हैं । सूद्म क्षण मे कवि सत्य के साक्षात्कार करान 
वाले क्षण की प्रनुभूतिया को व्यक्त करता है। यह मुक्ति का क्षण हा सकता 
है। वास्तविक प्रात्मोलब्धि का भा हां सकता है । काल खण्ड क लिये न हाकर 
पभल्लण्ड वाल के लिये हो सकता है। सत्य भी दो रपा मे हो सकता हू -- 
व्यक्ति सत्य, समष्टि सत्य । मूक्ष्म कण में समष्टि सत्य का प्रभि-यज्षता हाती 
है जबकि स्पूल क्षण में प्रसत्य भौतिक, पासकित युक्त काललण्ड की अभि 
व्यवित होती है । प्रज्नय, स्थूल क्षरा के झनुवर्ती हैं । तार सप्तक मं उह्ान स्थुल 
क्षणिक सवेदना को ही प्नुभूति भौर सत्य माना है । “इद्र धनु रौद हुए मे 
“प्रश्येय का दृष्टिकोण सत्य की उपलब्धि कराने वाले क्षण को भौर उम्रुख हो 
गया है । हृष्टास्त के लिये “इलियट” और “अज्ञेय की दा कविताएं उद्धृत की 
ज् रही हैं - 
काल वतमान का और काले भविष्यत्‌ का 
चेतना को रचमात्र मुक्त नही करत । 
चेतना होना काल से मुक्त होता है 
किन्तु काल में ही पाटल-वन मे का क्षण 
उस लता गुल्म म का क्षण, जिस पर वपा भडी होती है 
गोप्लूली बेला के ठृषित गिरिजा पर म का क्षण 
याद किया जाता है भूत और भविष्यत्‌ म लिपटा। 
काल के माध्यम से काल जीता है । 
सत्य का क्षण, प्रेरणा क्षण हाता है । उसे गहन पनुभूति का क्षण भी 
कहा जाता है । इस क्षण की विश्येपता हो यहो है कि यह कालहीन होता है - 
आज के विविक्त अद्वितीय क्षण को 
पूरा हम जीले पीले, आत्मसात करले 
इसकी विविक्त अद्वितीयता 
१ ही० एस० इलियठ, 'फोर क्वार्टेटस” प० ६-१० । डा० दाम्मूनाव म्िह 
द्वारा भ्रतृदित । 


(१६१ ) 


आपकी, किमपिको, क स ग को 
अपनी सी पहिचनवा सके 
रसमय कर दिखा सर्के- 
शाश्वत हमारे लिये वही है । 
अजर अमर है। 

वेदितव्य 

अक्षर । 

एक क्षण क्षण में प्रवहमान 
व्याप्त सम्पूर्णता ।१ 


लेकित एक सत्य ऐसा भी होता है जो "क्षण का सत्य हाता है जा व्यक्ति 
सत्य है। 'क्षण” मे पकड भो हो, लेक्नि क्षएिक क्षण हो तो उमस वया लाभ ? 
चप्राकि इसमे सवेदनाएं, भनुभूतिया, भाववाए, नितात ततात्कालिक, या प्रल्प 
कालिक होती है। एक नये कवि को इसी “क्षण” में जिनासा हुई कि लोग 
प्रात्म हत्या कसे करते हैं । बस इस क्षशिक झनुमूति को पद्यवद्ध करन में वह 
लोन हो गया - 


मानवता है खुदकुशी को कायरा का काम 
आत्मघाती भावना से घृणा करता हूँ 

मगर इस क्षण न जाने क्यो दिल चाहता है 
फ्राक लू उस भ्रथ तमसावृत अजाने लोक मे 
जिसम हजारो प्रेत बसते हैं 

बहुत सम्भव हे कि वे प्रत हो भ्रविक उदार 
इन भूलोकवासो सभ्य सस्क्त प्राणियां से 
बहुत सम्भव है कि उनके ठहाका मं- 

कही कुछ सदुभाव भी मिल जाय ।* 


है झज्य, इजधनु रोदे हुए ये', भयो कविता एक सम्भाय्य मूमिका, 
चु० डंडे । 


२ जगदोय गुप्त, विविधा २, पृष्ठ ११३ 


( १६२ ) 


क्षण विवल भी है जो उचित त्तम वा खोजता फिरता है। लक्िनि साथ हा 
कवि उस क्षण क॑ महत्व से सजग है. -- 


यह विवल क्षण, जम को आतुर, 

उचित तम सोजता 

रक्ताभ कोरक के विनश्वर गर्भ मं, 

प्रमुकुल है ऋतु का खुला अभिप्राय 

कर्म रत हो, 

स्वप्न मत देखो, 

कही उन्माद ने रह जाए मौरों वा 

निरर्थक गीत उद्दीपन । 

यहे एक इलियट वी क्षणानुमूति थी, जिसकी प्रतिद्याया हिंदी में विद्वत 
हो गई है । प्रयोगवारिया ने क्षण की प्रनुभूति वा भाशय श्रमपूछ लिया। 
उड़ाने इसे क्षण की स्थूल मन स्थिति समझा जिममें चेतन मन का अ्रह क्रिया 
झौल रहता है । मनुष्य प्पने व्यविनित्व का भ्रतिध्ठा प्रह के माध्यम से करना 
चाहता है । इसमे बाधाए उसको उदें लित कर देती हैं जिससे वह विद्रोही वन 
जाता है, भ्रयवा सामाजिक मयदि क॑ प्रतिकूल कार्य करत लगता हैं ॥ मेरा 
विचार है भ्रह एक नया है, जा भनुकूल परिस्थिनियों में गहरा हो जाता है, 
प्रतिकूलता में बुद्धि पक्ष को दबाकर देस्‍्य बन जाता है । यह सम्राज वा प्रवाद्य 
नीय तत्व है। प्रयोगवादी कवि भो भ्रहंवादी है जो प्रपनी परम्परा भौर वर्तमान 
परिस्थितियों के वेषम्य को पूर्णतया विध्वस्त कर देना चाहता है । वे अपने 
व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिये वे स्वयं संघर्ष भो बरते हैं, लेकिन परस्पर मिल 
क्र नही, व्यवितंगत रूप से ॥ 
श्रतेय ने त्तार सप्तक मे भपने भह को स्वीकार कर लिया है, कहा भी है 

कि प्रात्माभिव्यवित का महत्व मेरे लिये किसी से कम नही है ।* लेकिन नया 
प्रयोगवादी झ्रालाचव' भ्रट को विवेक को सचा देता है ।३ विवेक निर्गयात्मव 


१ हुबर नाटागर, फकय्युह', देह के फूल, यू० २१०५ 


२ शअज्ञप, तार सप्तक, पु० ७५। 
३ लक््मीकात वर्मा नयी कविता के प्रतिमानँ। 





(१६३ ) 


बुद्धि का नाम है। श्रद तो नयी कविता के समथक भी मानन लगे हैं कि प्रथाग 
वाद वा प्रह हानिकारक रहा है । 'तार सप्तक के प्राय समी कलाकार झह 
के प्रति निष्ठावान थे । सस भ्रह की भ्रभिव्यवित प्राय सभी कवियों में हुई है । 
अह की मर्यादा की मांग, स्वेत्व की यह स्व्रीहृति इस बात का परिचायक है कि 
ये कवि झ्रात्मविद्वास खोकर भी मतवाट स्वीकार करने मे भ्रपने को श्रसमयथ 
पा रहे थे ।* 


पहवाद के कारण क्षणवाट की वविताएं नीरस, प्रस्वस्थ असामाणिव 
प्रवाछनीय हा गई हैं । 


अस्तित्व धाद्‌ 


किकगाड, हैडिगर का परम्परा भस्तित्ववा” के रूप में यास्‍्पर्स मार्चल, 
काफ़ा, सात द्वारा प्रग्नसर हुई । श्रालाचको द्वारा इस वा” का प्रात्म/मुखी 
प्रामभोगेी अराजक्ठावाटा प्रसामाजिक दर्चत से युक्त घापित क्या गया / 
सात्र ने दो धारणाप्रा को प्रमुख रूप स सामने रखा - 


(१) मानव रुचि के चुनाव तथा निर्णय म पूर्ण स्वत-भ है उसका सारा 
उत्तरदायित्व उसी के उपर है । इस तथ्य के प्रति सजग रहना 
उसको लाभप्रद है ॥ इससे यह दर्शन घोर असामाजिक हो जाता 
है तया आत्मो मुपता को प्रश्नय मिलता है। क्षणवादी विचार 
घारा इसकी देन है । 


(२) व्यक्ति का अस्तित्व, समाज के अस्तित्व में असम्पृक्त है ५ उसे 
युग, देश, काल के अनुसार विभाजित नही क्या जा सकता है। 
इससे उम्र राष्ट्रवाद का जम हाता है जो बेयक्तिस अस्तित्व का 
नितात विरोधी होता है । एसे समय का निणय पूर्ण श्रधिकार 
व्यक्ति का हो सोप देना चाहिए। 


सात्र ने झपते क्या साहिए मे कुरूप, दोमत्ध भयानक चित्रा का रह 
अधिक प्रस्तुत किया है 


१ लब्मीदात दर्मा सयों कविता दे प्रतिमाना, पृ० १५२ 


( १६४ ) 


सात युद्ध विरोधी रहा है। प्रयोगवाल भ्रथवा नयी कविता में स्लार्त्व वे इस 
कल्याणकारी पक्ष को न भ्रपताकर प्रपनी दृष्टि को निरवपेक्षतावादिनी तथा पवे 
यक्तिक बना लिया है । धमवीर भारती ने ठण्डा लोहा! मे इस अनुमव प्रवश्य 
किया है लेकिन कारण काय के सम्वधो पर विचार न करके आ्रारीपित कष्ट 
की हां व्यवत क्या है। 


यूरोप्र मे सा के कुरूप वीमत्स सर्जन के विम्द्ध एक तीव्र भादोलन प्रारम्भ 
हीन वा कारण इस विचारधारा वे ग्रवश्ञेव मात्र रह गये हैँ । 


सात्र का अस्तित्ववाट हिंदी में अपना सीधा प्रभाव नही डाल सका है । 
व्यक्ति जीवित रहना चाहता है भर विसी प्रवार अपना भस्तित्व मात्र बनाये 
रखना चाहता है, इस दृष्टिकोण से व्यक्ति प्रपने को समाज की घोर वीभत्सता में 
पिसा हुआ सोचता है | उसे न बेवन प्रपने चारा झ्रार देय भौर निराशा दिलाई 
देता है, वरन्‌ वह स्वय उप्तके विरुद्ध होत की कल्पना कर लैता है । इस हृष्टि 
से यक्तित प्पने को निसश्चह्यय सममता है भौर समाज में भर्च के पात प्रतिधात 
को भाग्यवाट की दुर्टेमनोय प्रणाली मात्र समभता है। उसवी सत्ता प्रपम चारा 
ग्रार परिधि खीच लेती है भौर एक का प्रस्तित्व दूसरे वे प्रस्तित्त से सामरस्प 
नही दू ढता, वरना बह दायरा में बध जाता है प्ौर उस यह प्रतीत होता है वि 
यह ससार वास्तव में उसको मिटा देने मे लगा हुप्रा है । 


अस्तित्ववा” की स्थापना यूरापोय महायुद्ध के पश्चाद्‌ की निराधा में हुई 
जब प्रृजीवाटी सस्दृत्ति का विभीषिक्ा में ्यत्रित को लगन लगा कि वह हर 
आर प्रमुरक्षित है। साम्यवार अस्तित्ववा” के हृष्टिकाश से सवृहारा वा बर्गर 
औ्रौर निरकु् प्रधितायवत्व है जा व्यक्तित का समाप्त वर, ऊपर से ऐसा 
सामाजित व्यवस्था लागू करना चाहता है जिसमे करवेन्सुनन वी गरुभाया। नहीं 
हैं वंवलस नियजणा वा बार है, जिसमे व्यतित अपने वा अवस्द पाता है 


मछ्िवदाटी व्यझ्ञनापा का ग्रातिम प्रथ्य सपल प्रयागयाट बना । रोप से 
पदटवित भस्तित्वाट का यो टारण मिला, जिसका प्रट्तित्व भधितर समंथ ठा 
ने रह सवा । इसी मध्य झतेर उतठापोहु्स व्यक्त ने अपने शाभाजितर उत्तए 
दारित्व से मुह माडन का प्रयास भर विया था । 


( १६५ ) 


अति यथार्थयाद 


फ्रायड से प्रभावित इस भ्रादोलव का सुत्रपात संत १६३० के दा घापणा 
पत्रा से हप्ना । कुछ झाजाचका वी यह मायता (जा निराधार है) रहो कि 
यह स्वच्छदतावाट का छासवील रूप था। अति यथार्थ वाद मे प्रथम विश्वयुद्ध 
बे विभाषिकओ ने दमितवामनाप्ा, कुण्दामा, अतीदिय यथार्थ को प्रभिव्यवित 
तथा विश्वुद्ुब मानसिक गतिविधिया की प्रवोक्‍ात्मक प्रभिव्यकित को प्रमुख 
स्पान मिला | इससे नेतिक तथा सौदय सम्ब थी भूल्या का भ्रतिक्रमण हुआ ) 
यूरोप में इस वाट व विरुद्ध तीद्र श्रादालत चला जिसके परिणाम स्वरूप उस 
उसके पअनुप्रायी एव एद करके छीड गये । नयी कविता म॑ प्रजेय और धर्मवीर 
भारती पर इसका प्रभाव पडा ।* 


नग्य स्पच्छन्ठता याद 


पाइचात्य साहित्य मे मिल्टत मरे फासंट आ्राटि ने एक नई काय पर- 
म्परा का सूनपात किया जो पथ स्रच्याइताराद कहलाई | यह परम्परा यवाव 


१ खामोशी छाती है 
एक लहर आती है 
सहसा दी नीरव होठो को सार्थक्ता 
दो कपते होठो तक झाने म रह जातो है । 
-+धमवोर भारती, सच्त गीत दण, पृष्ध १०२६ 


शाम हुई 
केवल तुम्हारी रूप ग*घ म पगा मन 
टू टूठ रह रह अजसाने लगा 
मैंने कुछ नही किया 
धीम से तुम्हारे माथे पर मुके 
रूखे हठीले एक वुतल को 
होठा से सवार दिया। 
>-धमवीर भारती, सात गोत व, पृष्ठ १२९ । 


( १६६ ) 


बाल शोर स्वच्छ टवार या समावित रूप है । स्वच्छटतावाद अपयी चरम सीमा 
के पश्चात्‌ आाध्या मकवार में पयवसित होता है । 


हिंदी का य में यह प्रवृत्ति शअज्ेयः के साध्यम से श्राई | नव्य स्वच्छन्टता 
वाट वा कविताभां मे बौद्धिक तथा भवोद्धिक ( भावात्मक ) हाक्तियां को 
संयोग घटित हुआ है । श्रतेय! प्रासम्म में यौन अतीक्ात्मक रचनाओ गौर 
विच्चित प्रनुपण चित्रो, भ्रत्ति ययार्यवादी चेतना से प्रभावित ये, कितु प्रव 
उनके काय म स्पष्ट नव्य स्वच्छदावादा प्रवृत्तिया का प्राभास मिलता है । 


नय स्वच्छदतावाट में बौद्धिक तथा भावात्मक शक्तिया वा सयाग घटित 
हुप्रा (* प्रयागवादी कविता मे इसे तीव्रता से श्रपनाया यया। 


नज्य अतीक बाद 


मूरापीय साहित्य तथा भारतीय साहित्य म प्रतीका का प्रचलन प्राचीन काल 
सें चत्रा प्रा रहा है लेकिन फ्राम मे १६६० के लगभग जो प्रतीकवाती झा हो 
लग चला वह्‌ भौतिक पटायों की पृष्ठभूमि मे निहित सूक्ष्म श्र्थ छायाप्ना को 
प्रभि यकिति लकर श्राया । मेलार्में वेलरी वर्ले रिम्बो से प्रभावित होकर न ये 
प्रतीक्रवाट प्रारत का ये में श्राया ) मलामें इसके रह रह कर झावर प्रटान करने 
को प्रमुख विश्येपता बतलाता है।* कार्लाइल के मतानुसार प्रतीका में भोपन प्रोर 
प्रकाशन की झवित निहित हाती है । 
प्रतीक्वादिय। को मा यता है कि भनुभूति वा प्रत्येक क्षण दूसरे क्षसास्े 
सबया भिन होता है तथा विशिष्टवा लिये होता है ) उत्तकी यथावव्‌ अ्रभि-यक्ति 
के लिये झ्रावश्यक है कि कवि ऐसी विशिष्ट भाषा को प्रयुक्त करे जो प्रभिप्रत 
भ्र्थ को सहो मानों में यक्त करदे या ऐस चित्रा का गुम्फन कर दे कि भरती 
दंग गनुभूतिया का म्राभास दे सक । यह प्रतीका के माध्यम से हो सम्मव है 
यही कारण है कि प्रवीववादी प्रतीक शोर बिम्बा की मडी लगा दता है ड्से 
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(१६७ ) 


प्रदुभूतिया को सकेतमयी भाषा मरे श्रयुक्त करवा ही ग्रच्या तगता है । मैलामें ने 
इस शोर सकेत भी किया है कि शनुभूति वी ओर सकत वरन वाली बबिता ही 
श्रेष्ठ हो सकती है । प्रतोगा से - 


१ आत्मोझुखता मे वृद्धि हुई 
२ यथार्थ से पलायन हुआ । 
३ अस्पष्ठता और दुल्ह्ृता का समावेश हुआ ! 


फ्रच प्रतोक्वादियों से प्रभावित हाक्र इलियट पाउंड, बादलेयर, डाइलन 
टामस श्रॉडेन ने इस नव्य प्रतोक परम्परा वा श्राधुनिव युग की जटिल तथा 
गहन प्रीथियों (को सुलकाते के लिये विशिष्ट रूप से भ्पत्राया । हिंदी में नव्य 
प्रवाकवाद 'अनैय” तथा उनके झनुयायिया के माध्यम से श्राया । श्रनैय के योव 
अवीक्षा का छीड़ कर वुछ प्रह्ृति अतीक अच्छे बन पड़े हैं - 


भोर का वावरा ग्रहेरी 
पहले बिछाता है आलोक की 
लाल - लाल कनिया 

पर जब खीचता है जाल को 
बाघ लेता है सभी को साथ 
छोटी - छोटी चिडिया 
मझभोते परेवे 

बड़े - बडे पी 

डेनो वाले डील वाले 

डौल के बेडौल 

उडने जहाज ११ 


लेकिन बाद के नये कविया न इस प्रतीको का वौद्धिकता हे बॉमिल कर 
दिया है । 


१ पश्रक्तेय, वावरा झहेरी', बावरा प्रहरी पू ० १६। 


( १६८ ) 


रिम्मवाद 


पाश्चात्य का य मे प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ह्यमी द्वारा बरिम्ववाद का 
धूत्रपात हुप्ला | इजरा पराउण्ड द्वारा इसका विकास हुआ | हा मो, फिलण्ट, 
रिचाड एडिकटन इजरा पाउण्ड, लावेल प्रादि प्रमुख बिम्बवाटी कवि थे । स्‌ 
१६१४ में इजरा पाउण्ड द्वारा सम्पादित बिम्बवादियो का एक सग्रह ( ॥)68 
प्रा79878 ) के नाम से प्रकाशित हुआ जिसमे फिलट एलडिंग्टन, एमीलोवेल, 
हिल्‍्डा ड्रुलिटे, एच० एम० ह्य,फर जेम्स जायस, इजरा पराउण्ड, एलेन भ्रडवंड, 
विलियम कार्नस विलियम्स वी कविताएं सम्रहित थी । 


हायमी ने अपनी विचारधारा मे तक को प्रबल न मान कर भात्मनान पर 
भ्रधिक बल दिया । फ्रच लेखका से प्रभावित हांकर छब्ट सम्प्रशाय ( 7॥6 
006 ० ४0748 ) चलाया, जा उसके श्रतिक्रियावाटी होने का द्यातक है । 


ह्ूमी न भ्रभि यवित के क्षेत्र मे स्पए्र निरीक्षण यथाथ चिंत्रण, बिम्वा वे 
शुद्ध विधान पर बल दिया । इसके श्रलावा हृश्यमान पटार्यों के रूप, ध्वनि, 
सुर्गा ध, स्पर, रस, भावात्मक प्रनुभूतिया पर विश्ेप ध्यान दिया । हा,मी वी 
धारणा थां ( जो नितात पसज्भत है ) कि सभी सवटनाएं यधाथ एवं ठोस 
हृष्टि या ध्वनि पर निर्भर हांती है ।* 


इुजरा पाउण्” ने 'बिस्‍्ब! की परिभाषा देते हुए कहा है “- काल क॑ एक 
क्षण में उत्पन बौद्धिक तथा स्वेशनात्मक कुण्ठा को ही बिम्ब कहा जा सकता 
है। * पाउण्ड का हृष्टिकाण नितात एकागी है, वह केवल बिम्बां पर बल देता 
है, जबकि श्रय प्रकार वे विचारा वी भ्वहेलना करता है ॥ इस तरह बिम्व 
वादी काय केवल तात्कालिक सवैटना का कायथमात्र रह जाता है, जिसमें 
अशिक उद्वे लन वो ही प्रधिक प्रमुवता दी गई है । इन विम्बों के साथ प्रतीक 
तथा मनोवेज्ञानिक विश्लेषण का समावेत्र हो गया है । 


१ (7 ॥ उक्त, गफर ध्रथावे ए॑ ॥00वेथ्य एण्था३ ; 78 ) 
२ 4 77986 75 दि ज़रीाणी फ़ाशइशा।ड का ग्रा(शोल्क॑प्ठों 
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( १६६ ) 


बिम्बबाद ने-- 


(१) स्वच्छदतावाद के विरुद्ध ज्ञास्त्रोय पद्धति को मायता दी । 
(२) कम चब्दो का प्रयोग, शेत्री शिल्प को सज्जा, पर वल दिया । 
(३) नई लय के समावेश पर बल दिया ! 

(४) प्रभाववादी चित्रकला का प्रभाव अक्ति क्या । 


यह पाए्चात्य का य में अधिक जोवित नहीं रहा । भातम बविता सग्रह 
१६३० मे प्रकाशित हुम्ना । भ्रमेक विरोधा के होत हुए भी इसने एक पूरो पीढ़ी 
को प्रभावित क्या । इसके द्वास के वुछ कारण थे - 


(१) यह अस्तामाजिक हृष्टिकोण लिए हुए था । 

(२) यथार्थ के भ्रति पतायनवादी दृष्टिकोण लिए हुए था। 

(३) समाज और जीवन के प्रति निराशाजनक झद्गार व्यक्त करता 
रहा। 


प्रागे चल कर विस्बवाल न दूसरा रूप ग्रहण कर लिया । १६५३ में एफ० 
एस० पिलट तथा इजरा पराउण्ड ने “भ्मेरिक्व पोयट्रो नामक पत्निक्षा मं नयो 
कविता व सम्बधध में बुछ विवेचन किया, जो इस प्रवार के विचार को झौर भी 
स्पष्ट करता है ।" 


हिंदी को नयो कविता म॑ विम्ववाद को पूरा रूप से भ्रपताया गया । हम 
चेरबहादुर भिह, ग्रिरिजाजुमार माथुर, तथा प्रतेय! ने बिम्या का सफ़्ल प्रयाग 
किया - 
एक पुराना तालाब । 


और एक उद्धलते मढक की आवात 
पानी के भीतर +* 


१ (पए 8७०8४, प० एथणे--हाएापाते 0 ऋए्पेशय शाह 
कण्डएड, एप8४० 34 ) 
२ नमगेरबहादुर मिह, कुछ कदिताएं 


( १७० ) 


अधेरा घुप 

ताल का तट घुप । 
एक वबड दुप। 
दूसरा डुप ।॥ 
त्तीसरा दुप।।।* 


यह प्रतीयात्मकता वही तक वायम रहती है जहां तक वि कविताए दीर्घ 
हैं। संक्षित रचनाप्रा मे प्रतीवात्मक्ता सुप्त हा जाती हैं | इजरा पराउण्ड वी 
इसी प्रकार वी एवं कविता है - 


घाटी की, 

लिली वी पीत, 

आआरार्द्र पत्तियों जेसी शीतल वह , 
मेरे पास श्रावर नीचे लेट गई ।* 


विम्बवाद ने प्रवाहहीन मुक्त छठ को बहुलता स प्रयुक्त क्या । हिटी वी 
मी कविता मे भी इसे श्रपताया गया । लेक्नि कवियों ने इसे भपने विश्वद्ध 
लित तथा प्रपरिपक्व विचारो वी प्रभि यक्ति हेतु प्रयोग किया जिससे पस्थायी 
सबैदनाप्रो तथा बौड्धिकता को स्थान मिला ) भाव, गौण हो गये । विम्ब 
बादिया की कविता गद्य से मिलती छुलती है बेवल स्वराघात भ्रौर ध्वनि के 
घुमाव का प्रतर देखा जा सकता है। 


व्यग्य प्रयोग 


प्रथम विश्वयुद्धततोरकाल मे श्रग्रेजी साहित्य में एक रई प्रवृत्ति ने जम 
लिया । काव्य में व्यगावितया को प्रघानता मिली । इन्ही व्यगोवितयों वे माध्यम 
से नये कविया ने सम्यता, सस्कृति, सामाजिक -यवस्था पर तौम्र “यग्य किये! 


१ जयदीझज गुप्त, फविताएं ५८ में सकलित याह” कविता, पू० १६ 
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( १७१ ) 


मशेय', भारतभूषण श्रग्रवाल, भवानीप्रमाद मिश्र के यग्यों में प्रवर प्रतिभा, 
घाव करतो हुई पेनो घार दिखलाई पडता है - 


सापए । 

तुम सम्य तो हुए नही 

नंगरो मे बसना 

भी तुम्हे नही झाया। 

एक बात पू छू - (उत्तर दोगे ?) 
तब कैसे सोखा डसना- 

विप कहा पाया ?* 


जी, पहने कुछ दिन शर्म लगी मुभको, 
पर बाद-बाद मे अक्ल जगी मुझको, 
जो, लोगों ने तो बेच दिये ईमान, 

मैं सोच समभकर झ्राखिर 

अपने गीत बेचता हूँ, 

जी हा हुजूर में गीत बेचता है, 

में तरह-तरह के गीत बेचता हैं, 

में क्सिम-किसम के गोत बेचता हूँ ।* 


अन्य पाश्वात्य कवि ओर नई ऊमिता 


प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ डी० एच० लारेस टो० एस७ इलियद, ई० ई० 
कॉमिस्स का प्रयोगवाद पर व्यापक प्रभाव पडा है । डो० एच७ लारेंस के यौन 
प्रतीवा, मानवीय दुण्ठापरा, वीमत्स कुत्साप्रो का नया कविता में पुर रूप से 
ग्रहण क्या गया है । कर्मिग्ज ने प्रपने काय्य मे ७ 


१ शिल्प और बाह्य सज्जा पर बत दिया । 


ह१ै ब्रश्नया, इद्धधनु रोदे हुए ये सांप, ए० २६। 
३२ भवानीप्रमाद मिथ गीत फरोट?, पैत फरोश, पृ० १८४० 


( ९७२ ) 


२ शिल्प्गत प्रयोग अति मथाथवादी सीमाओं तक पहुँचा दिया जो 
चमत्कार भर उत्पन करते हैं। 


डें७ ई० वामग्ज की प्रभाव भप्रयागवरदिया मे भारतभूषण, शमशेर पर 
नकंनवादिया क॑ नरंश पर स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


ववरी8 78७ 

(.य 9 कपन्‍्ए 

ईणो! रण छा 
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फाइ 7बाए 

हाट छग०ए 

फाइ पा 

फाइ णण्णा १ 


जिसका प्रभाव हिंदी मे इस प्रकार है ८ 


जो बुछ हैं 
जो कुछ है 
खो 
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इलियट 


नंगी कविता पर सबसे श्रंत्रिक प्रभाव इलियट का पडा है। ऊसर भूमि स 
प्रभावित श्राधुनिक प्रग्ने जो कवि तथा हिठी कवि इलियट परिधि मे ही चक्कर 
काटत रहे हैं। भग्ने जी काव्य क॑ कई दशक, इलियट की काव्यधारा से परोक्ष 
रूप मे या प्रत्पक्ष रूप र्म प्रभावित रह है । यूरोपीय सास्दतिक ह्ास के 
चित्रण, अनास्था एवं कुण्ठा के चित्रण इलियट स प्रभावित हैं । सम्भवतया 
सध्ठा भौर दृष्टा के रूप मे इलिंयट ही ऐसा विद्वान है जिससे पिद्धन दशव' का 


( १७३ ) 


खो 

खां! 

झो शीरी । श्रो लेला । शो हौर । 
न्जा। 

न्जा 

->जा।-सो। 

बेसबर आवी सी रात 

बेखबर सपने हैं | 

वाखबर है एक बस, उसवी जात। 
तू मेरी । 

आमीन ! 

आमीन ॥! 

श्रामीन | 


का य अप्रतिभ रूप स॑ प्रभावित हुआ है । 
इलिंग्रट को उपल्पिया और काव्य को देन 


(१) काव्य वी दृष्टि से इलियट व्यक्तित्व को काव्य से असम्पक्त 
मानता है। उसका 88/0% कि “यक्तिगत भाव और काब्यगत 
भाव सवया भिन्न हैं, इसोलिय काव्य को व्यक्तित्व से पलायन 


२ शमशेरबहादुर सिह, कायधारा, ए० ११३। 


( १७६ ) 


(७) इलियट की तरह नया बबि भी स्वप्न सिद्धा त तथा 'फ्री एसोसिए 
शन' पर पूर्ण विश्वास करता है । 

(5) इलियद ने नई उपमाए प्रदान वी। वह श्रपने जीवन की काफी के 
चम्मचो से नाप चुका हैं ।१ भय नये कवि उसे नाप रह हैं । 


(५) इलियट ने प्रहेलिका शेली को व्यवहृत्त किया ।* 'अन्ञेय' मे उसे 
ग्रहण किया । 


(१०) इलियट ग्रसम्पृकत तालालिक क्षण मे भूत और भविष्य का साम 
झस्य करता है । उसका विश्वास हे कि कसी का 'प्रत', उसवी 
मृत्यु है ।? इलियट को जहा क्षण का विशेष महत्व है। नया कवि 
भी उस छोड नही सकता । 


'प्रनेय न श्रपन भावों की प्रतिच्छाया इलियट मे देखी | परिणाम स्वरूप 
प्राज नयी कविता मै इलिपटबाद वी प्रद्चुरता हैं। डा० देवराज का कथन है कि 
हिही का प्रयागवाट बहुत हट तक इलियट, पाउण्ड प्रादि वी शेली को 
नकल है ।४ 


स्पष्ट हा जाता है कि पिछले टशक की अ्धिकाश कविता तथा नयी कविता 
प्रारम्भ से ही पारचात्य का य की ऋणी है | वाटो का उदभूत स्थल भी पाश्चा 
त्य जगत रहा हैं। यूरोप मे ये वाट उछव गिरत हैं परतु हि दी में इनका प्रभाव 
कभी भी विटेशां चितन बन कर नहीं पड़ सका है ॥ सतव ये विचार पहल 
का ये पर मडराए है भौर फिर धीरे से भवजाने ही इहाने प्रपने साहिष्म मे ऐसे 
स्थल दवै ढ निकाल हैं जितक श्राधार नेकर ये खप सके हैं । 





१ व्‌ फक्कए6 परादकडपा2्ते 006 75 [6 जाय 0008 87005 ह 

२ 9) छ 8 शबरफ़्गो '?0क7ए ण ॥ 9 छाफे 9 प8 

३ कफ 8 छा०, '7०प४ ऐप्४ंड , 76 दाए इडश्क2९, ? 83 
४ डा० देवराज नयी कविता (झक १) स० जगदीश गुप्त ! 


७ | प्रयोगवाव से नह कविता तक 


सम्प्रदाय का सूबपात 


प्रयोगवाल वा प्ाविर्भाव १६८३ मे 'प्रशेय द्वारा सम्पात्ति 'तार सप्तः ये 
प्रबाणन से हुप्ना। इसमे पूव प्रतीक! में तथ। अ्रय प्रत्राशित 'भ्जेय वो रचनाप्ा 
में विषया झौर पभतियक्ति वा एक भिद्त रूप मिलता है। टूसरा सप्तत के प्रकाशन 
मे साथ ही प्रयागवाद नाम व्यापवता से व्यवहृत होने जगा। प्रयागवाट ने, 
अपनी रूपरेखा पहले ही निर्धारित कर दी थी। 'तार सप्तव! की भूमिका ने रप 
में ' भ्शेय ' न इस वविता वी तवनीकी "लो व बारे मे बहा है -- * प्रयोग 
सभी काला में कवियों ने क्य हैँ । यद्यपि कसी एक वाल मे किसी विशेष 
दिशा म प्रयोग करने की प्रदृत्ति स्वाभाविक ही है कित कवि क्रमझ 
ग्रनुभव करता झाया है कि जिन क्षेत्रा मे प्रयोग हुए हे उनसे आगे बढ 
कर अ्रव उन क्षेत्रों का ्रवेषण करना चाहिए जिह पग्रभी छुप्ना नही 
गया है , या प्रभेद्य मान लिया गया है ।' * प्रयागवादा कवि ही झोगे चल 
बर इसके सभीक्षक चन । भाज यह स्थिति है दि रचना प्रकाटित हाती है प्रौर 
प्रयागवाटी श्रालाचक उसक॑ बार मे वक्तव्य दन लगता है। 


प्रगनिवाट शौर प्रयागवाट दानों पाटालनों का प्रम्युट्य छायावाल की 
प्रतिक्रिया म॑ ईआ्ना। श्री विवटानसिह चौहान का कथन है -- ' प्रयोगवादी 
कविता कोई नया उत्थान नहीं है , बल्कि छायावादी कविता वे ह्वास 
का ही विक्वत सप है ओर हि दी को विशाल काव्य घारा म प्रयोग 
वादियो की देन भ्रमी बू द के समान है। * विवदान सिंह चौहान के वथन 





१ असेय , तार सप्तक , पु० ७२ । 
२ विवदानसिह चौहान, काव्यधारा, “हिदो कविता का विकास! पृ० ५। 


( १७८ ) 


का पूर्वार्द्ध विवाटास्पट है , जववबि' उत्तराद सत्य के भश का समाविष्ठ विये 
है। प्रयोगवाटी कविता , छायावाटा कविता वी प्रतिक्रिया मे उत्पन्न हुई है न 
कि; उसका विक्ृत रूप ह। नई कविता के समर्थक) ने छायावाटी काव्यधारा का 
मृत, निर्जीव समभन मे प्रयोगवाली कविता का गौरव समझा है। एक कवि 
झालोचक का कथन है -- ' यह दूसरी बात है कि पुरानी कविता शने 
शने सामान बाघ कर जाने वी तेयारी म लगी हुई है और घर जमा 
रही है | * दूसरे स्थान पर इसी कवि भ्रालाचक का कथन है-- (्स समय भी 
-जहा एक ओर नई कवित्ग की प्रभात किरण क्षितिज को आलोकित 
करने लगी हैं वहा ग्राकाश और पृथ्वी पर गत निशा की नक्षत्रावलिया 
अब भी टिमटिमाती - मुस्कराती दीख पढती है सक्रान्ति के समय किसी 
एक का आधिपत्य नहीं हाता और यह समय स्क्नातति काही है.) २ यहां 
सक्रात्ति श्ञ॒ ” भ्रामक है । जहा सक्रातति मे ( सायकालीन ) आगत क॑ प्राविभाव 
श्रोर तिरोहित क पल्रायन की सूचना मिलतौ है वहा प्रयागवाटी या नई कविता 
अरुझोदय कालीन दिव्यता से युत्त न होवर दीघ यामिनी सहश्य है। डा० बगेद्र 
का भी कक्‍्यन है कि प्रयोगवादी कविता का जम छायावाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया के रूप मे हुआ है ।* 


नई कविता का व्यास्याता अयोगवाट पर कलम उठाम छायाबाद 
का अवश्य विरोध वरता है। सुमित्रान दन पत का क्‍्यन हैं +- नई कविता 
ने मानव भावना को छायावादी सौन्दय के घडक्त हुए पलने से बलपुवक 
उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल लहरो में पेग भरने को छोड दिया 
है, जहा वह साहस के साथ सुख-दुख, आशा-निराशा के घात प्रतिधाता 
में बढती हुई युग जीवन के आधी-तूफाना का सामना कर सके 
झतर्बेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से परिपक्व बनें 
सके, नई कविता विश्ववर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण कर के तथा आज 
प्रत्येक पल बदलते हुए युगपट को अपने मुक्त छदो में सकेत वी तीब्र- 
१ बालझृष्ण राद , कल्पना जमबरी १६५६; नई कविता 2० ३ । 
२ वही पृ० ३॥ 
)३ भारत भूषण अग्रवाल, डा० नम्रेद्र के अ्रष्ठ निवाध ३० ६०३ 


( १७६ ) 


मद गति-लय मे प्रमिव्यक्त कर युग मानव के लिए नयी भाव-शभ्रूमि 
प्रस्तुत कर रही है। * 

सुमित्रानाइन पात ने छायावाती कविता श्र नई कतब्रिता के भे” को स्पष्ट 
कर दिया है | साथ ही बताया कि छाथावाद स्वप्न झौर वल्पता की वस्तु थी 


जबकि नई कविता यवाय के धरातल का छूती है। नई कविता वा महान निर्मास 
लक्ष्य भी है ! जा युग मानव के लिए नई भावभूमि प्रदान वरता है । 


इस प्रकार छायावाट के विराध मे यह अश्र-दोलन तोब्रता से उठा । प्रयोगवाल 
के पोषक एक भ्रालांचक हैं डा० दवराज उनका क्‍्यन है -- ( प्रयोगवाद )- 
काफी समग्रह्ित है , उठे प्रतीक जेसा पत्र प्राप्त है । * भालोचक की यह 
बादर घुडकी मात्र नही थी । भ्राज यह बात स्पष्टतया देखी जा सकती है कि 
उसने सम्पूर्ण पत्र पत्रिकाओ्ों को भाव्यादित कर रखा है । 


नामकरण की समस्या 


* त्तार सप्तक ? का रचताग्रो को ' प्रयोगवाट ? के नाम से प्रभिहित क्या 
गया क्यावि' सम्पादक “भ्चे य! द्वारा बाए-वार प्रयोग धठ का प्रयुक्त क्या गया 
था। इस सम्प्रदाय के कवियों को नवीन प्रयोग करने वी लालसा बहुत हिनों से 
यी। प्रनेय मे तार सप्तक में लिखा है -- ' कवियो के चुनाव मे दसरा 
सूल सिद्धांत यह या कि समग्रहित कवि सभी ऐसे हागे , जो कविता को 
प्रयोग का विपय मानते है - जो यह दावा नही करते कि काव्य का सत्य 
उहाने पा लिया है , केवल अवेपी ही अपने को मानते हैँ। ३ 


प्रयोग का मूल भी पाश्चत्य का य से भझ्राया है | इलियट ने “ प्रयाग ? पर 


लिखते हुए कहा है -- प्रयोग शब्द को उन कवियों की कृति के लिये 
प्रयुक्त किया जा सकता है जो प्रौदावस्था म॑ परिणत होते और विकास 
१ सुमिन्रावदव पत, गगाघर भा ( श्रालोचना ) के निवघ , नई कविता 
प्रवादों की परोक्षा से उदघृत, पु० ११६ 
२ डा० देवराज, साहित्य चिता 'प्रयोगशोल साहित्य” निवाय से उदबृत् । 
३ भ्रज्नेय तार सप्तक ? मूमिका पृ० ५३ 


( (८० ) 


प्राप्त करते है। मनुप्य ज्यो-ज्यो प्रौद होता जाता है वह नई विषय वस्तु 
की श्र म्रुडता या प्ररानों विधयवस्तु को ही नये शिल्प माध्यम से 
उपस्थित करता है क्यांकि हमारे ग्रादिम “स्व ” और युगीन ' स्व ” दोना 
विश्व म रहने लगते है ग्रथवा उसी विश्व म॑ भिन्न व्यक्ति होते हैं। मे 
परिवर्तन लयात्मक या बिम्बंगत या रुपयत किसी भी तरह के परिवर्तन 
के सार्ग स उपस्थित हो सकते है । सच्चा प्रयोक्ता अस्थिर कुतूहल अथवा 
नव्य स्थापन की इच्छा या भझ्राइचय म॑ डालने की प्रवृत्ति मात्र से चालित' 
नही होता , बल्कि वह एक कवि के रूप मे प्रत्येक नई कविता में अपनी 
पूव कविताओं की तरह ही उन सवेदनाभ्ो के लिए, जिसके विकास पर 
उसका कोई नियतण नही है उचित माध्यम की तलाश की अनिवायता 
से बाध्य होता है। * 
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इलियर के लयात्मक विम्बगत या रूपगत परिवर्तन , नई वस्तु कौ ओर 
मुश्ना , या पुरानी विषय वस्तु को नये शिल्प माध्यम से प्रस्तुत करने को नया 
कविता मे ज्यो की त्या अपनाया गया है ,शझ्राग्ल कवि भ्रयोग का पपना ग्रभाष्ड 
भालता है , वह उद्रका कवि कर्म माठता है , क्योकि भाज की नित्य परिवतन 
शोल यथार्य की प्रभिव्यक्ति क लिये काव्य व॑ रूप शिल्प में भी सतत परिवर्तय 
या अयाग करने की श्रावश्यक्ता है । लकित आत्मामित्यक्ति ही दुनरावृति नहीं 
हांती है। प्राश्म सचेतना + कवि वो पग्रसर करती रहतो है ,-- 


में राह के मध्य पहुंच गया हूँ 

लगता है राह के बीस वर्ष व्यर्थ ही गुजर गये । 

इसी बीच शदो के प्रयोग का अभ्यास करता रहा हैं । 
मेर। प्रत्येक प्रयास भ्रभिनवता लिये रहता है 

जिसवी परिणति भिन प्रकार वो होती है । 

इसका कारण यह हैं कि हम 

शब्दों मं अधिकाधिक अथ भरने वा प्रयास करते है । 
हम यह श्रवलोकन करना गवारा नही करते 

कि वह बात पहले भी कही जा चुकी है , 

या झभिव्यजना पद्धति जो हम अपना रह है 

पहुल भी ब्यवहृत हाती ग्ही है ' 

इसी कारण भेरा प्रत्यंक प्रयास , नवीन प्रारम्म-अरध्यक्त 
वी अ्रभियक्ति द्वितार्थ नव अभियान हा रहा है 

मेरे अभ्रभियान के साधने भी प्रपरिमाजित रहे 

जिससे उनकी परिणति सदेव ही 

भ्रमक्षिप्त भावों और अनुशासित स्वेदनाभ्रा बे रूप म हाती रही है 
मेने दखा कि 

जिस लक्ष्य की भर मे प्रवृत्त है 

उस पर अय मी कई बार पहुँच चुके है 

कि तु मुझे इससे प्रतिस्पर्धा नही । 

हमारा अभियान उस बस्तु को पुन प्राप्ति के लिये है 
जो प्रभेकानेक बार खोई, 


( १८२ ) 


पाई, 
पाकर खोई जाचुकी है! * 


मूराप मे प्रयोग ? का बर्थ यापक और सकुचित दाना अर्थ में जिया गया 
है । “पापव' प्रय म॑ विचार, अनुमूति भाव को अभिनवत्ता सध ता, गहवता तथा 
रूप-टिल्प की परम्परागत पद्धति का “ प्रयाग ? कहा जाता है। 


सकुबित प्र से ( प्रयाग * का भ्रथ. केवल रुप-श्षिल्प मे निरुद्रश्य और 
प्रनावश्यक अभिनवता प्रयुकत करने वाले प्रयास्रों के लिए प्रयुक्त हांता है। 
इसका उदाहरण देते हुए अ्ग्न॑जो के प्रसिद्ध उप बासकार फिलिप टायनबी ने 
लिखा है “- यूरोप के बहुत से स्थानों पर ऐसी पुस्तके जिनके वाक्य 
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( १४३ ) 


सीधे नही, वल्कि उपर से नीचे की ओर छप हा या जिनको विभिन्न रगो 
में छपाई हुई हो, साहुसपूण तथा मनोरजक प्रयोग के रूप म॑ स्वीकृत की 
जाती हैं, चाह उनका वस्तु तत्व बहुप्रयुक्त झरर अनुक्ृत ही क्यो ने हो ।* 


टायनबी द्वारा सकेतिक * प्रयोग ? यथाय में “ प्रयोग * नही है , क्याकि ये 
* प्रयोग ” निरद्दे बय होते है। इन्हें “ विज्वत प्रयोग * या * प्रयाग के प्रयोग ! ही 
घहा जा सकता है| 


डा० एच० वी० रथ ने भी प्रयोगा पर बल दिया है तथा बोसवी "ाताब्ली 
के हितीय दशव में होत वाले परिवतना को ध्यान में रखत हुए का य के मूल मे 
निहित प्राश्चर्य तत्व का भ्रमिवाय बताया है। उसके भनुसार -- कला को 
सदेव भ्रभिनव रूप प्रदान करते रहना चाहिए। उसका सजनात्मक 
प्रभाव आाश्चय तत्व पर निर्भर हाता हू। कलात्मक अभिव्यजना वी 
परम्परा वी सद्य ता और अभिनवता एक बार समाप्त हो जाती है तो 
पाझ्क या सहृदय उससे विमुख होकर देनिक कार्यों मे लग जाता है। 
कला और साहित्य में श्रभिनव दृष्टि श्रवेषित करता है जेकिन ऐसी 
प्राचीन भ्भिव्यजनाओं मे उसे केवल स्थूल रूप के हो दर्लन होते है। 
इसलिए किसी महान पुस्तक में अभिनवता द्वारा आध्चर्य से चक्ति कर 
देने को शक्ति होनो चाहिए ताकि पाठक के हृदय म कौतूहल फी वह 
होती जाय और उसे यह विश्वास हो जाय कि अनुभूतिया व्यापक झौर 
गम्भीर छवियों के निर्माण तथा वारयित्री प्रतिमा की क्रीडा की सामग्रा 
मात्र है। 
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/ प्रयोग ! से प्रभिव्यजना पद्धति को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। लेविन 
प्रभिव्यजनगा पद्धति सम्बधी प्रयाग तभी सफ्ल प्रयोग. माने जायेंगे जबबि 
बथ्य या भनुमूति सत्य मे नई पद्धति प्पनाई ये हो ! इसमे सस्ती लोकप्रियता, 
ये, धन, वमान का सनी लावे रुचि का ग्रहएा करना तथा परत परम्परा का 
भनाहर बरव नाम कमाना भवाछनताय माना जायगा , भत्र हा वह प्रभियजना 
पर्दधात प्रयागगील हो प्रधवा रुडिबद हा । 


फिलिप टायनबी ने प्रपन 'प्रयोग भ्रार उपयास का भविष्य! शीध॑क निबध 
में लिखा है -- सत्य यह है कि उपयास के क्षेत्र मे श्रव तक किए गए 
पद्धति-सम्ब थी प्रयोगा का विश्लेषण करना व्यय होगा यदि हम उनके 
माध्यम से उनके मूल म निहित उन तत्वा पर विचार नही करते, जो 
उन पद्धति सम्बधी प्रयोगा स॑ कई गुना अ्रधिक्र महत्व के होते हैं। यह्‌ 
तो सर्व विदित है कि श्रभि यजना पद्धति आर उसके पीछे काम करने 
वाले तत्व अविच्छेद हैं, कितु यदि हम ग्रालोचक है ता इस अ्रविच्छेदता 
को जानवारो के बावजूद हमे दोना म अ्रतर प्रवश्य करना चाहिए। 
मेरे विचार से वह अझतर यह है कि कसी गम्मीर लेखक क दिमाग मं 
यह वात स्पष्ट हानी चाहिए कि कोई कार्य केसे क्या जाए , यह प्रश्न 
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उतने हो महत्व का नहीं है कि क्या किया जाय और क्‍यों क्रिया जाय ?' 


प्रयोग क्या किये जात हैं इस पर भो पाश्या य विचारका द्वारा विचार हुआा 
है। भ्रग्ने जी वे प्रसिद्ध भालाचद जाने लिविगस्डन लावस के अनुसार --- जब 
काव्य रूढ़िया निजाव हो जातो है तो उस समय कवियों के सामने तीन 
रास्ते होते है -- 
१ या तोवेउ।इरूढिया को अपनाकर ग्रामोफोन की तरह उह दुहराते 
जाते है। 


२ या अपनी रचनात्मक प्रतिभा द्वारा उस मृत और खोपले रूपावार 
मे नई शक्ति और नया जीवन भर कर उसका स्वरूप ही परिवर्तित 
कर देत हैं। 

३ अथवा वे विद्रोह करके 'पुराने सिक्कों को बिल्कुल गअस्वीकार कर 
देते हैं भोर ' नये सिक्षा ? वा निर्माण स्वय करने लगते हैं । कितु 
कया के क्षेत्र मे क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है। रूढिया 
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के विरुद्ध विद्र।ह वरय जा नई पद्धतियोँ निमित हामी हैं व स्वयं 
काला त्तर मे रढ़ि बन कर नई पद्धतिया व माग मे बावा दने वाली 
हो जानी है , पहन वी स्वताशता भय सवीणता वा रूप धारण 
बर लेती है श्रोर नम विराधा उस परम्परा वा अध्याचार कहने 
लगत है ।* 


चस्तुतश कविता में विस्लो विषय युग वी विध्प परिस्वितिया मे कवि बुछ 
ऐसे सध्या वी उपलब्धि उरता है जिनका पूर्ववर्ती कवि अ्पती युग सोमाप्रा वे 
कारण नही कर सत्र थे । पूतवर्तों कवि क छूट ग्रलवार, भप्रस्तुत योजना, 
बिम्व प्रतोष़, परवर्तो कवि के लिय प्रयाग्य तथा थयूर्ण प्रवोत हात है क्योकि 
इनका माध्यम से नये युग के बटली हुई परिस्थितिया मे॑ सत्या की भ्रभियजना 
नहीं वी जा सकती है। युग परिवर्तत क॑ साथ ही कत्रि की पनुमूतिया, सौंटय 
थोधात्मक सबदनाएं , नेतिव मूल्य, जावन मूल्य भा परिवर्तित हा जाते हैं। ऐसे 
समय कवि को युग सापेदय को ध्यान में रखते हुए, युगानुरूप चेतना क सागर 
नये जीवन मूल्य! व इस प्रकार समावित करना पढ़ता है कि यह दूसरा के लियें 
समप्रपित ह सके । 


नई कविता में प्रयोग के साथ प्रयोगशीलता भी उसी प्रकार लग गई हैं 
जिस प्रकार प्रंगतिवाद के प्रगतिशीलता । प्रयोग को सकुचित भरभ मे प्रयुक्त किया 
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जाता है भौर प्रगतिशील को “यापत्र भ्रय मे! जेसे धगतिवाद और प्रगतिशील मे 
अ्रतर था | 'प्रवेय न प्रयोगवाद नाम का विरोध किया है श्र प्रगतिन्नील शब्ल 
को कई बार यवह्वत किया गया है । प्म्मवतया 'ग्रशेय' यह चाहते हो कि 
झलोचक यह ने खाज व्रिकाल कि प्रयागवाद पाश्चात्यत्रा प्‌ वी देन हैं। लेकिन 
जब खोज निकाला गया ता लगे प्रयागवा6 कायम का विराध करने । 


अनेय के कक्‍्यन भ्रमपूर्ण हैं। उसने प्रयोग का अथ प्रयोग क॑ लिये प्रयोग 
से लगाया | जिसका सकेत़ पहल हा दिया जा चुका है कि ग्ृश्ेप मे प्रयोग के 
लिये ”हो संकुचित भ्रथ प्रयुक्त होता था। इस बप्रम श्रेय वे क्थनों की 
परीक्षा की जाय ता प्रतिरोध स्पष्ट टिखलाई पडता है । उतका कथन है-- 
कवि क्रमश यह अनुभव करता झ्राया है कि जिन क्षेत्रों म प्रयोग हुए 
हैं, उनमे थ्रागे बढ़ कर ग्रव उन क्षेत्रों में अवेपणा करना चाहिये, 
जिनमे अभी नहीं हआ हैं जिनका अमेद्य मान लिया ग्रया है। 
फलत भाषा को अपर्याप्त पाकर विराम सकेतों से अको और सीधी 
तिरछी लकीरो से, छोटे बडे टाइप से, सीधे या उन्टे प्रक्षरो से लोगा 
या स्थानों के नामा से अ्रध्रे वाक्‍्यों से सभी प्रकार के इतर साथमों से 
कवि यह उपयोग करने लगा कि अपनी उलभी सबवेदना वी श्ष्टि को 
पाठकों तक अव्युष्ण पहुँचा सके ।? 


उपराक्त कथा से स्पष्ट होता है - 
(१) हिंदी काव्य मे नई 'प्रयोगशीलता लाने वाले 'प्रज्ञेय ही हैं। 
(२) ग्रमेद्य क्षेत्रा मे बेज्ञानिक और शोवकर्ता जाते हैं न कि कवि । 


(३) उलभी हुई सवेदता वालो बात तो और भी अञ्रामक है शिसको झागे 
चलकर व्यक्त किया जायगा । 


(४) 'भ्रज्ैय ने अभिव्यजना पद्धति पर ही बल दिया है। 'अचेय के 
भाषा सम्बदी प्रयोग जेम्स ज्वॉयस ने पूर्व हो पर्याप्त मात्रा में किए 


१ भ्रज्ञय, 'तार सप्तका भूमिका । 


( श्थद ) 


है। यहा पर 'प्रतेय” प्रयोगा के प्राण झनुभूत सत्य की उपेला कर 
गये हैं। 'तार सप्तक' के दूसरे वक्तव्य द्वारा यह और भी स्पष्ट हो 
जाता है 'जो व्यक्ति का श्नुमत है, उसे समपष्टि तक कसे उसवी 
सम्पूरा ता म पहुँचाया जाय यह पहली समस्या है, जो प्रयोग 
शीलता का ललवारतो है | इसके बाद इतर समस्याएं है-कि वह, 
ग्रनुभृत ही क्तिना बडा या छोटा, धटिया या वढिया, सामाजिक या 
भ्रमामाजिक ऊर्प्व या श्रघ यात्र त या बहिम्रुखी है इत्यादि ।९ 


यहाँ पर श्रभि यजना सम्ब'धी प्रयाग कवि को प्रथम समरया है फिर 
अनुभूत सत्य का कषसे भ्रपक्षा वी जा सकती है। जबकि कवि के समस मुल 
समस्या युग सापक्ष्य सत्य को उपर्ना ध वी हातो है। सत्य कभी घटिया छाठा, 
अ्रधो मुख, प्रसाभाजिक नहीं होता । 


“दूसरे सप्तव” की मूमिका में अतय मे श्रपता हप्लिकोस बदल दिया है-- 
तो प्रयोग अपने म॑ इष्ट नही है वह साधन है और दाहरा साधन है। 
ब्योकि एक तो वह्‌ उस सत्य को जानने का साधन है, जिस कवि 
प्रेषित करता है; दूसरे वह उसे प्रषण की क्रिया की आर उसके साधनों 
को जानमे का भी साधन है ! श्रथत्‌ प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को 
अच्छी तरह जान सकता है और ग्रभिक अच्छी तरह व्यक्त कर सकता 
है । वस्तु और शिल्प दोनो के क्षेत्र म प्रयोग फवग्रद होता है ।* 

(१) यहा पर शिल्प क प्रयाग प्र ही नही, वस्तु प्रयोग पर भा बल दिया 
गया है अशैय का आग्रह वस्तु में निहित अनुभ्ृत सत्य पर उतना 
नही है जितना वस्तु के प्रयोग पर । 

(३२) प्रयोग द्वारा सत्य को दूसरा के लिये सम््रेपित किया जा सकता है, लंबित 
उस समय बवि भ्रपने सत्य से प्रनभित् रहता है। 





है श्रज्ञ य, (तार सप्तक भूमिका 


२ प्रज्ञेय, दूसरा स तक, भूमिका ३ 


[ ६5८ ) 


(३) प्धनै सत्य से अनभित कवि से प्रयाग के अस्तिश्व की प्रपेक्षा नहीं की जा 
संक्ती । 


लेकिन बाट में इसो भूमिका मे प्रेनुशूत सह्य वी महत्ता पर बल टिया है- 
फेवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना का काव्य नही बना देती । हमारे 
प्रयोग का पाठत या सहृदय के लिये कोई महत्त्व नही है, महत्त्व उस सत्य 
का है जा प्रयोग द्वारा हम प्राप्त हो । प्रयोगो का महत्त्व कर्ता के लिये 
चाहें जितना हो, सत्य वी खोज, लगन चाहे उसम क्तिनी ही उत्कट हो, 
सहूदय के निकट वह सब भ्रप्नासगिक है। पारखी मोती परखता है, 
गोताखोर क असफल उद्योग नहीं | --इस प्रकार प्रयोग का बांदें और 
भी बेमानी हो जाता है। जो सत्य वी शोध म प्रयोग करता है वह खूब 
जानता है कि उसके प्रयोग उसके निकट जीवन मरण का ही प्रश्न क्यों 
न हो, दयरों के लिए उसका बाई महरव नहीं। महत्त्व होगा ध्ांध के 
परिणाम का (१ 
अज्ञेव न (07/श0ए9009 वैंफ्तावछ [7076 मे प्रयागया” साम 
का व्याध्या बरत हुए कहा है 'मय, आाषुनिव व्यक्तित्व के भर वेषय, 
मानववादी आरा दोलन को प्रयागयाद सलाम दिया गया है, जो विश्विप्ट 
महत्त्व नही रखता है । लेक्नि यह छासा मुख सादभ मे प्रयुकत क्या 
गया था जेसा कि छायावाद अपने प्रारम्भिक दिनो मे प्रयुवत 
हुआ था १ 


१ भ्रज्ञेय दूसरा सप्तक, भूमिका ) 
2. "9 गक्षए 7०वेद्य करपााकशाह ज़एशशाशाए ए 06 8९8४०) 
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फांशकपरत्ू, ऐकछु९ 95 


( १७० ) 


आगे चलकर “प्रचय! न प्रयागवा नाम का बड़े झट में दिरोध किया है- 
यदि नेतिक हृष्टि से नैतिकता से सर्म्चाघत, नए मूल्यों की प्यास, 
मूलभूत सवेदनाम्रा का गवेषणात्मक परीक्षण, म्रृल्या के स्रातों की खोज 
को प्रयाग कहा जा सकता है तो नया आदालन भी इस नाम के लिए 
उपयुक्त है। सामा-य रूप से इस सम्प्रदाय वे कवि अपनी सर्जना का 
नई कविता कहलाना पसदे करते हैएए 77 


इस प्रकार “ग्रशेय” न दूसरा नाम 'नयों कविता सुझा टिया। भागे चलकर 
यहीं प्रयागवार नया कविता मे परिणत हां गया ! 


हिठी के गणामाय झालाचका न भी प्रयागवाद हा” को बवहुत किया 
है । न-ददुलार वाजपयो का कथन है-- पिछते कुछ समय से हिंदी काव्य 
क्षेत्र म कुछ ऐसी रचनाए हा रहो हैं, जि ह क्सी सुलभ शद के अ्माव 
में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। * 


दूसरे स्थान पट मटदुलार वाजपया न कहा है-- 'इन रचनाझा को यह 
नाम स्वय इनक रचयिताओ ने दिया है, श्रवएव इनके लिए किसो दूसरे 
नाम का खांज करना हमारे लिए श्निवार्य नहीं है? प्रयोगवादी 
शैली कमी भी सम्मान सूचक नही रही है। प्रयोग शद से प्राय नए 


१ '8फं ४ 38 % छञा्ण्णावे एगरदाो 00600, 706 पृप८ट8४ 07 
प्रछ प्रयोपट३ काते 768%0वगढ ०६० ए ग6 ऐकथ्6 
इकाा0गग्राड 07 8977083 0ए एप68 खाए ४९ व्जील्व रफ्थय 
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--03फशकए2कज गवाका वॉहकपा8 एाह6 १6 


२ नदददुलारे वाजपेयी प्राथुनिक साहित्य, प्रयोगवादी रचनाएं, १४8 ६८व। 


ड़ हु ् हंह 


( १६१ ) 


ग्रभ्यास, नवीन प्रयास या नई निर्माण चेप्टा का भ्र्थ लिया जाता है। 
प्रयोगवादी साहित्यिक से साधारणत उस व्यक्ति का बोध होता है 
जिपको रचनाएं कोई तात्वित अनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रम विकास 
या कोई युनिश्चित व्यक्तित्व न हो !* 


बाज॑पैयी जो का क्यन है कि स्व” रचयिताप्रा मे यह नाम दिया है, इसमे 
भादेह है | क्याकि प्रनेय न प्रयाग शब्ट का व्यवहृत अ्रवश्य किया है लेकिन 
प्रयोगवाल का नाम कही भी लिया है। दूसरे सतत” मे इसका प्रतिवाद भी 
किया है। प्रयोग का कोई वाद नही है, हम वादी नही रहे, न ही हैं। 
मे प्रमोग अपने में इप्ट या सा य है--प्रत हमे प्रयोगवादी कहना उतना 
ही सार्थक या निरथक है जितना कवितावादी कहना ।* इसी को तार 
सप्तंक मे पहले ही स्पष्ट कर दिया था तथा भमिका म॑ किसी भी बाद 
से अपना यो अपने सहधर्मियों से संस्बाध जोड़ने या कड़ा विरोध 
किया था ।३ 


अपन प्रवागवालियों ने भी इस नाम का विरोध क्पा है। जेसे गिरिजाबुमार 
भाधुर* बालइष्ण राव में। लकित प्रंनेय के वाडे मे कोई-क'ई मस्त विजार 
भी है जा उस्मत्त (परत जता स) होकर भाग छूटता है । 


मैं अगर दो शब्टा का प्रयोग करू ता ज्या? भ्रच्छा होगा- प्रयोग शौर 
प्रयाग प्रयोग जेसा कि अज्ञेय ने स्पष्ट किया है, निरत्तर होते आ्राये हैं। प्रयाग 
के अतगत मेरा निवेटन यह है--वह वह एक रुकान है जो उपरोक्त 





१ माददुलारे वाजपेयी, झ्ाथुनिक साहित्य, प्रयोगवादी रचनाए बृ० ६६ । 
२ प्रज्ञ य, 'दूसरा सप्तक , भूमिका, पृष्ठ ६ । 
३ ?” 'त्तार सप्तक वक्ताय,पृ्ठ ७५३ 


>7 स्जाकुमार सायुर, प्रपोगशोल कविता का भविष्य”, प्रवततिका, 
जनदरो १६४५ ६ 


> बालकृष्ण राब, मई कविता ५, बल्पना, जून १६५६ । 


( १६२ ) 


दो बबिता सग्रहा ( तार सप्तत, दूपरा सप्तव ) मे ग्रार प्रामतौर से 
प्रतीक" वी कविताप्रा मं पाया जायगा शौर वह हिंदी मं नई आज वी 
चोज है। यह भोज यूराप म १६वीं शताब्दी क श्र त में पैदा हुई, पहले 
विश्ययुद्ध वे श्रासपास परवान चटी श्रौर अय अमरीका वा छोड़कर प्रय 
जगहा मं पमजार पड गई है। उर्द मे भी यह चोज श्राई थी मगर 
मजाज, साहिर, सरदार, मसदूम, केफी जोश वी वनियाम्ना ने उस 
बिल्यूल दया दिया। बस रकान मे 'पिम्पोतिज्म! और फार्मेलिज्म 
(प्रतोववाद झौर रूप प्रशारवाद) के नाना रुप और दापाएं हैं। प्व्‌रोप 
समय झ्रादोलन लगभग झ्पना काम पूरा कर चुक हिंदी म॑ इनका मुग 


आना वांवी था, सा प्राया । * 
दाम गरबहादुरतिह व कथन से स्पष्ट हा जाता ह-- 


(१) प्रयोगवाद पराश्वात्य काय्य जयत की दन है । 


(२) प्रयाग समान है जो तार सप्तक झौर “दूसरा सप्तक तीसरा 
सप्नक' तया 'प्रतोक वी रचना स प्रकट होता है । 


डा० 'गेद् भी 'प्रयाग हाट का प्रयुक्त करत हैं-- यो तो प्रत्येक युग को 
ही कविता प्रयागवारी होती है क्याकि वह वस्तु और शेली दोनों मे 
अपनी पूववर्ती भिन प्रयाग वरक ही अपने आविभाव वी घोषणा 
करनी है। परन्तु इन दिना यह विशेषण झाधुनिक कविता वी एक 
प्रवृत्ति विशेष के लिये प्राय रूढ हा गया है ।”* 

इस प्रकार प्रालोचका ने 'प्रयागवाहर श ” को विशप रूढ़िबद्ध कविता के 
बिये प्रयुक्त किया हैं जिसके प्रवतक अनैय' हैं प्रौर 'तार सप्तक तथा प्रतीक! 
से जिसका प्रारम्म होता है । लेकित प्रयोगवाट नाम अनुय्युक्त ह 





१ इामशेर बहादुर सिह, कला और साहित्य में प्रयोगवाद -शालोचमा २ 


जनवरी १६५२ । 
२ डा० नोोद्र डॉ० नगेद्र के श्रेष्ठ निद ध से प्रयोगवाद निब घ, प० १०२।॥ 


( १६३ ) 


(१) प्रयोग शाश्वत है । प्रत्येक घुग मे प्रयोग होते रहते है। कबीर के 
शेलो, विषय सम्पवो प्रयोग अनूठे थे। आधुनिक युग मे सुमित्रा 
सदन पात का काव्य भी स्वय प्रयोग है । 


(३) प्रयोगवादी कविया ने प्रयोग के लिये प्रयोग! किये हैं। प्रयोग 
शीलता को कम अपनाया है । 


लेकिन भ्रनेक विरोधा के दाद भी 'प्रयागवाट” शब्द यवह्डत्त हो चुका हू। 
अ्रत हम भो उसे आधुनिक कविता वी एक विज्लेप प्रवृत्ति के लिये प्रयुक्त करते 
हैं। पिछले युग क॑ हुए काव्य प्रयोगा तथा प्रयोगवाटी प्रयागो का श्रातर स्पष्ट 
करते हुए बाल इृष्णा राय न कहा है- पिछले सभी प्रयोग चाहे वे विषयवस्तु 
को लेकर क्ये गये हां या अ्रभियजना के साधन को, किसी न किसी 
विशिष्ट रेखा द्वारा मर्यादित क्षेत्र के भीतर ही होते रहे फलत वे प्रयोग 
शोल अथवा प्रयोगवादी प्रयत्व न कहे ये । * उपरोक्त लेखक प्रयागवाद 
को भ्रमयादित, निद्व न्द्र, उच्जु खल बना देन पर तुला हुमा है। विभाज्य रेखा 
पूणतया भ्रस्पष्ट है । कबीर मे अपनी समस्त परम्पराएं तोड दी थयी। वह भी 
निद्वद्व पा । 


प्रयोगवाट की प्रतिक्रिया मे बिहार के एक प्राट॑विक ग्रुट्ट ने न-के-न वाद! 
का जम द्विग्य-वा-क्रि बआधश्तव मे प्रयोगवाद का विह्त तथा वीभत्स प्रतिरूप 
है। कक पाक लगरत्ख है... शक कवच अर ने जहा प्रयोगवाल में प्रयोगा का साधन घोषित किया वहा, न-के-न्‌. 
वादी उ है साध्य” स्वीकार करत हैं। इस कविता का आगे क्या 
गया है । प्रयोगवाद को “प्रपच्यवाद! का नाम भी दिया गया जो कि 
स्वोह्त न वीह्त न हो सका |: , सका।* , 





अब प्राता है प्रश्न, प्रयोगवा” के टूसरे नाम नयी कविता' का। लेक्नि 
एक भाश्यय है कि प्रज्ैय ने 'तार सप्तक में प्रयाग झोर प्रयोगशीलता” पर 





१ बालहृष्ण राव नयो फविता ५ कल्पना, जून १६५६। 


र्‌ श्य नन्के न बाद के प्रप्चध', सत्रिनों विलोचन शर्मा, केसरी, भरेश 
झादि। 





( १६४ ) 


बले दिया है, दूसर तार सत्तक मे उसका प्रबल विरोध क्या है। इसका कारण 
यह भी हो सकता है जेस दश मे भराजक्ता उत्पन करने वाला विद्ाही 
शासनाधिकारियां की ग्रिफत से बचने के लिये तथा) उनकी नजर बचा जाने के 
लिये मित्य प्रपने रूप और नाम बदलता रहता है बैसे ही यह नयी कविता भी 
शायद समालोचक! के कठोर झमुशासन एवं नियत्रणा स बचते रहने के लिये 
प्रपना नाम और रूप बदलती रही है । पूथा जा सकता है कि फिर नई कविता 
की यह परिवतन परम्परा पकक्‍ड में बेस भ्राई ? स्सका उत्तर भी सरल है। 
नाम-रूप का परिवर्तन सरकारो मे कोई परिवर्तन नहां कर सकता, नाम*रूप 
के चदलने पर भी स्वभाव, सस्वार, झात्तें भौर झाधरण मे कोई श्रतर नहीं 
प्रांता । उधर साहित्य के अदुशासक भी नई कविता क॑ पीछे पड गए। श्राज तो 
नई कविता के विद्रोही मे भ्राज की बदली हुई भौतिक परिस्थितियों भौर परिवेश 
मे पर्याप्त रूप से शक्ति सक्लन कर निया है श्रौर प्रब ता वह प्नुशासको के 
सामने मोचविन्दी करके खुले रूप से भा गया है ।”* इस कथन में रात्य काझ्मश 
निहित है। 
उबत भ्रालोचक से श्रागे बताया कि छायावाद की अति्रिया स्वहूप प्रगति 
बाद प्रयोगवाद मे ज म लिया | वरतुत दीनो में भातर न होकर ताम परिवतन 
का शभ्रातरे है। डा० गगेद्र ने भी कहा है-- प्रारम्भ में इस प्रतिक्रिया 
(छायावाद के विरूद्ध) का एक समवेत रूप ही दिखाई देता था। कुछ ही 
वर्षो मं इन कवियों के दो वर्ग प्रथक्ष हो गय--पहले वर्ग को हिदी में 
प्रगतिवादी और दूसरे को प्रयोगवादी नाम दिया गया ! बहने की ग्राव 
श्यक्ता नही कि इन दोनो का पाथवय सर्वथा स्थिर और सीमा रेखाए 
एकात हृढ नही हैं ।* 
यह सत्य है कि बुछ प्रगतिवादिया ने भपने साथ प्रयोग की भी पारमसांत 
कर लिया है। डॉ० रामविलात 'र्मा, भारतमूयर प्रग्रवाल, संभीचत् जेन, 


१ बद्रजलाल वर्मा, नई कविता -दो समीक्षाएं ६० ६५६६ श्षासोचना 


(ध्रवदूबर ५६) । 
२ डा० नगेट्ट, डा? नगेद्व के भ्प्ठ मिबघ, प्रयोगवाद पृ० १०२०१०३। 


श्र ) 


ऐसे ही कवि हैं । डा० शिवमगविह सुमन”, रागेय राघव, श्ञील, नागा न, 
क्दारनाथ प्रग्रवाल झादि वविया ने अपनी परम्परा को भ्रक्षुण्ण बताने का भर 
सक्‌ प्रयास क्या है ॥ तेकिन 'मशेय” के क्थनानुसार-प्रगतिवादी व्यापक 
उद्दे इय को लेकर हो प्रयोगवादी खेवे म आये हैं । वह व्यापक्र उद्दे श्य है, 
नये सत्य की खोज ।" लेकित प्रयोगवाद श्रोर प्रयतिवाद कया प्रतर 
स्पष्ट है। 


(१) डा० नगेद् के अनुसार हो 'एक वर्ग सचेत हाकर निश्चित सामाजिक 
राजनीतिक प्रयोजन से साम्यवादी जोवन दर्शन को अभिव्यक्ति को 
अपना परम कवि-कत्तव्य मान कर रचना करने लगा है। दूसरे 
वर्ग ने सामाजिक राजनीतिक जीवन के प्रति जागरूक होते हुए भी 
अपना साहित्यिक व्यक्तित्व बनाये रखा। * 


(२) डा० रागेय राषव के प्रतुसार 'प्रयोगवाद मुलत वर्ग सधर्प को नका- 
रात्त्मक स्थान देता है और व्यक्ति को चेतना को अ्रपनी वस्तु स्थिति 
से भ्रलग करके देखने का प्रयास करता हे ॥!३ 


(३) प्रगतिवाटी शिल्प, वस्तु शेली को चिर प्रयोगशोलता पर उतना विश्वास 
नही करता जितना प्रयोगवाटी उसके प्रति भ्राग्रही है 


(४) अगतिवाद मात्से के सिद्धात रूस की क्रातति से अमावित ह। जबकि 
प्रयोगवाद फ्रायड, टी० एस० इलियट, इजरापाउण्ड, कमिसत्न, स्रात्र से 
प्रभावित है । 


प्रगत्तिवाद का जब भ्रवसान हुमा तो प्रनेक कवि प्रथोगवादों आ-लोलन में 
भर्ती हो गये । उठने प्रयोगो को भात्मस्तात कर लिया 4 


१ पझ्ज्लेय, 'तार सप्तक' पृ० ७। 
२ डा० नग्ेद्र डॉ० नमेद्र के श्रप्ठ निवघ, प्रयोगवाद, तृ० १०४॥ 


३ डा० रांगेयराघव, भाधुनिक कविता में विधय और झलो', भूमिका । 


( १६६ ) 


नयी कविता के श्रनुयायिया ने विशिष्ट शेली को रचना को “नयी कविता! 
का नाम दिया हैं। भ्रयोगवाद नाम ता उस जीर्ण श्ञोण वस्त्र के समान 
हो चुका है जिसको नयो रुचि वाला युवत़् उतार कर फक्र देना चाहता है। 
बालकृष्ण राव ने नयी कविता की परिभाषा करते हुए कहा है हम नयी 
कविता! के नाम से इधर एक विशिष्ट शेली और स्वूलः वी वाब्य कृति 
को पुकारने पहचानने लगे हैं श्रौर प्रब शायद यह कहने की ग्रावश्यक्ता 
नही रही कि सभी सामगिक ग्रथवा आधुनिव' कविता नई होते हुए भी 
नयी कविता नही है ।"* 


यहा पर नई कविता स प्रयोजन उस कविता से लिया गया ह जा प्रध्ताट, 
पत, निराला महादेवी की छायावादी तथा रहस्पवादी प्रतिक्रिया मे उत्पन्त 
हुई । या यह कहा जा सकता हे कि नई कविता का प्रभिप्राय उस कविता से 
है जो 'प्रशाय” के 'तार सप्तक” तथा दूसरा सप्तक से फूटी । 


नयी कविता वी परिभाषा करते हुए गिरिजाकुमार माथुर ने कहा हैं-- 
'मौजूदा कविता के भ्रतर्गत वह दोना प्रकार वी कविताएं कही जाती 
रही है जिनम एक ओर या तो शेली शिल्प ओर माध्यमों के प्रयोग 
होते रहे हैं या दूसरी ओर समाजो-मुसता पर वल दिया जा रहा है। 
लेक्नि नई कविता हेम उसे मानते है, जिसमे इन दोनो के स्वस्थ तत्त्व 
का सतुलन प्रौर सम वय है । यह नई कविता नये शिल्प श्र उपमानों 
के प्रयोग के याथ समाजोसुखता और मानवता को एक साथ 
अ्रजुलि मे भरे मविष्य की श्रोर अग्रसर हो रही है। उसकी नजर प्रतीत 
की श्यामलता और वतमान के सघर्ष से श्रागे भविष्य पर टिंवी है। 
जोवन की सघप-ज य कट॒ता के बीच भारतीय ग्रादशनुसार उसकी 
झ्राश्ा की लौ निष्कम्प है क्‍्याकि उसे विश्वास हैं कि आज चाहे जो 
स्थिति हो मानवता का भविष्य कल्याणमय है श्रौर वह हर अ्रमगल शक्ति 





३ बालदृष्ण राव, बत्पता ( जनवरी १६५६ ), 'नई फविता । 


( १६७ ) 


पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी । इसी लिए नई कविता पलायन 
पस्ती और पराजय की कविता नही हो सकती ॥/* 


इस परिभाषा के ग्राधार पर नयो कविता का क्षेत्र प्रत्यन्त विस्तृत हा 
जाता हू। 'कामायनी' भी नई क्िता क प्रततर्गत भरा जातो है। उसमे शिल्प 
भौर समाज! मुखता का समवय है । नये उपमानों के भ्रमोग हुए है। पश्रतीतत 
प्रोर वर्तमान का समाहार झौर भ्तिक्रमण करते हुए भविष्य व प्रति गति 
मानता है । 


लेबिन 'नई कविता' उस कविता का नाम है, जिसे हिंदी में 'प्रयागवाल/ 
प्रभिधान मिला है. भौर 'तार सप्तक' जिसका भादि स्रोत है।* इस नया 
इंपिया की परिधि सीमित है भोर जो स्वय के बारे मे छुसर है। उसकी 
श्रानगिया नई कविता नाम से प्रकाशित हान वाले व्याख्या सर्मावत्त सक्‍लना म 
प्राप्त होती है । 








लेकिन नई कविता का भ्र्थ जिस सकुचित अर्थ म लिया गया है वह प्रनु 
चित है । बबिता तो नईब्वह है जो पुरानी परम्परा से विलय हाकर तये विकास 
की सूचना दत्ती है । नये विकास बौद्धिक चेतना, भाववस्तु प्रभित्यजना शेली 
प्रत्येक क्षेत्र में दंचे जा सकते है । दूसरे आज जो नई कविता है कल झाने वाल 
युग के लिए क्या वह नयी रह पायेगी । प्रत 'नयी कबिता! नाम उतना उप 
युक्त नही है । 

श्राचार्य नाददुलारे बाजपेमी ने “[ई तविता' नाम का कड़ा विरोध किया 
है उनवा वधन है- एक' विशेष तबके के कवि एक विशेष लहजे की रचनाएँ 
तेयार कर रहे है और इसे वे मई कविता का नाम देने लगे है। इस नई 
सृष्टि म भाव या विचार भ्रथवा शेली और शिल्प थो हृप्टि से ऐसी 


१ गिरिजाकुमार साथुर, गयाधर का के निव व, नई ऋषिता प्रवादों कौ 
परीक्षा (भालोचना) से उद्वृत एृ० ११६ 


३ गगाघर भा, नई कविता प्रवादों को परीक्षा से उद्दवृत्त ) 


विशिष्टता नही लाईं जा सकी है कि हम उसे हिंदी कविता के विकास 
का आग्रामी चरण कह सके । इस प्रकार की रचना भविष्य के प्रति कोई 
बडी भ्राश्वा भी नही बधाती । ऐसी स्थिति में हिंदी कविता की स्वस्थ 
और प्राजल परम्परा को छोडकर इस अटपटी शेली की रचना को नई 
कविता का नाम देना भ्रामक और भ्रसमीचोन होगा । * 


इस लेख म॑ कहा है “हिन्दी के ग्रधिकाश प्रौढ और गणमाय कवि ग्रब 
मी भिन प्रकार की रचनाए प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी अपनी गरिमा 
और महत्त्व है। यह कहना भो अनुचित न होगा कि हमारी नई कविता 
वा प्रतिनिधि श्रौर प्राजल रूप वही है, जो उन प्रो कवियो द्वारा प्रस्तुत 
किया जा रहा है ।* 

लेकिन भ्राज 'नयी कविता दब” सर्वत्र प्राह्य हो गया है। वेदारनाथ 
श्रग्रवान ने कहा है 'नयी कविता” से हिंदी काव्य धारा की एक विद्विष्ट 

/हूप गुणवालो कविता का बोध होता हैं ॥ नयी कविता छायावाटी, प्रगति 

बारी प्रौर प्रयोगवाटी कविताओं से अ्रपने रूप भौर गुण म॑ अवश्य भित है । 

इसकी विशेषताग्रा का उल्लश्ष क्रय हुए कहा है-»इसमे प्रात्मभिव्यविति 
को प्रधानता दी गई हैं। कविताए गद्यवत्‌ हैं ।* 


डा० हम्भूतायसिह ने भी कहा है-'नयी कविता नाम प्रचलित हो जाने 
के बावजूद बहुत से लोग प्रयोगवाद और नयी कविता में कोई भेद यही 
भानते क्यांकि बाह्मयस्पाकार की दृष्टि,से दोना मे विशेष ग्र-तर नहीं हैं । 
कितु आतरिक तत्त्वो पर भ्रभियजना पद्धति का विश्लेषण करने पर 
दोनो मे बहुत भ्रधिक अन्तर दिखलाई पडता हैं ।--बीसवी शताब्दी के 


१३ माददुलारे वाजपेयी, भालोचना सम्पादकवीय, नई कदिता, ३०९१ 
भकक्‍्दूबर ५६। 

रे वही | 

केदारनाथ भ्रप्रवाल ये प्रतिकत्पा' से प्रकाशित निब॒ध, नई कविता से 


उद्धृत । 


टी 


( १६६ ) 


पांचवे दश्शक के प्रारम्भ मे प्रयोग और प्रतिक्रिया वी बहुलता लेकर 
पूववर्ती छायाबादी शेली वी कविताओं से मिन जो तर्क पूरा उपदेशात्मक 
औ्रौर परम्पराभजक कविता सामने आयी, उसे आलोचको ने प्रयागवाद 
नाम दिया । --छठे दशक के प्रारम्भ के साथ ही प्रयोग के अतिरिबत 
उत्साह से सुषित पाकर हिन्दी कविता नई दिशा म मुडी, जिसमे परम्परा 
को ग्राश्मसात्‌ करवे स्वीकारने झौर स्वानुभूति को सघनता के दबाव से 
विवश होकर सहज श्रा त्मामि यक्त करन थी प्रवृत्ति प्रमुख थी ।* 


केवल आत्माभियक्ति क॑ प्राधार पर प्रयोगपाट और नया कविता का पृथक 
पृथक कह देना उचित नहीं है। वस्छुत नयी कविता प्रयोगवाद का ही विकसित 
रूप है । प्रात्माभिव्यक्ति, लय का झ्भाव, उसको नइ विकास।“मुख 2 प्रवृत्तिया 
हैं। बाह्य सज्जा में दोता एक हैं। दोना के विभाजन की कोई स्पष्ट रेखाएं 
भो नहीं हैं। भागे चलकर प्रयोगवा” के इस विकृप्तित रूप पर भी विचार करेंगे । 
यहा पर प्रयोगवाटी कबिताझों म उठाये गये कतिपय प्रश्तों पर विचार 
करेंगे। 


(१) नये सत्य की सोज 5 


परनेय के प्रनुसार प्रत्येक युग वा अपना एक सत्य होता है। दूसरे यु 

में उसबी कोई महत्त्वता नही रह जाती। 'तार सप्तक का भूमिका मे 

प्रोय ने प्रयागों का सब प्रथम उदं श्य कापयगत नये सत्य की खोज बताया है 

दूधरा सप्तक' में इस्त सत्य के महत्व का विस्तार करते हुए लिखा है--'महत्त्व 

उस सत्य का है, जो प्रयागा द्वारा हमे प्राप्त हा ।३ क्योकि 'पारखी' मोतो 
परखता है, गोताखीर क॑ श्रसफल उद्योग * नही । 


१ झस्भूनायसिह, 'नयों कबिता सयुकताक ५ ६, डा० ज़गदीशच दा) गंसत 
द्वारा उद्वृत । ४ 

२ झतण, 'सपर सप्तक दिदुति ओर घुनराषुत प० ५१ 

पज्नेय, दूसरा सतक! भूमिका पृ०८। 

४ बही। 


यम 


(२०० ) 


इसी का यगत नये खोज की प्रयागवादी कवि ने नथी राहा का प्र वेषण 
किया तथा श्रभेद्य क्षेत्रा वी ओर जाने का अपना रुचि प्रकट को। विचारा में 
घार असमानता होत हुए भी उहें एक यूत्र मे बाध दिया । 
(१) लेकिन कवि का उद्ृं श्य तथा लक्ष्य सत्य को खोज न हाकर उसका प्रकाशन 


और प्रक्टीकरण होता है । 


(२) मय प्रयोगवाटी ने सत्य कौ जा याए्या की है वह 'पज्ञेय'से भित है-- 
आ्राज के काव्य का सत्य वे बाह्य वास्तविक्ताए हैं जिनके बीच से 
हमारा साहित्य गुजर रहा हे ।* 

(३) डा० शिवक्ुुमार मिथ का मत है-- 'कवि कर्म वी सार्थकता इस सत्य 
के साथ आख मिलाकर, उसकी विरूपता और भयावहता को नष्ट 
कर, इस प्रकार निखार कर प्रस्तुत करने मे हैं कि जीवन, कला 


ओ्रोर साहित्य उसम स तोष, सुख, समृद्धि का जिन्दगी णी सके, 
उसम घुटकर तिल तिल गलते श्र मिटत न रह ।* 


(४) 'प्ररोय” न यह तहीं बताया कि नई कविता के कवि पभवेपी क्सि वस्तु के 
है। अपने काय सम्ब धो व्यवितगत प्रनुभवा मे इसे स्पष्ट किया है। 
प्रयोग ( या अवेपए ) सभी काला म कवियो ने क्या हैं। कितु 
कवि क्रमश अनुभव करता झाया है कि जिन क्षेत्रों मे प्रयोग हुए हैं, 
उनसे भझ्रागे बढकर अव उन क्षेत्रों का अ्रवेषण करना चाहिये, जिह्ें 
अभी नहीं छुम्रा गया हैं या जिनको अभेद्य मान लिया गया हैं । ३ 


मन्ददुलारे वाजपया ने कहा है- 'यहा थोडी सी उलमन हम मी पेंदा 
होती है । एक ओर अरेयजी कहते हैं कि सभी काला के कवियों ने प्रयोग 
या झ्वेषण क्यि हे शौर वह स्वभावत नए आर अमेद्य क्षेत्रों में ञ्रवे 


६ विरिजशुसार साबुर, काह्य में ्रयोगपरीलता, अस्लोचना, जरवरी हर॥7 
२ डॉ० विवमुमार मित्र, “नया हिंदी काय्य , पृ० २१५। 


३ अजय, तार सप्तक , पृ० ७४ ७२३ | 


(२०१ ) 


पण करता हुआ झ्राजकल 'सीवी तिरछी लकीरो' और सीधे या उल्टे 
अधरा के क्षेत्र म आ गया है । पर दूसरी ओर सक्त करते हैं कि अपनी 
उलभी हुई सवेदना वी सृष्टि को पाठकों तक अश्ुण्ण पहुँचाने की नीयत 
से बह य प्रयोग करता है। उलभन यह है कि दोनो मे कौन सी बस्तु उन 
प्रयोगो को प्रेरक है- भ्रमेय क्षेत्रो म जाने वी स्वाभाविक आावाक्षा या 
उलमभी हुई सवेदना को पाठका तक पहुचाने की उद्विग्नता ?१ 


(४) प्रयागवाटी प्रमी राह का अवेषण कर रहे हैं। प्रभेथ सेन्रा को भार 
प्रस्थान सत्य वी खोज से सम्ब। धत है। व्सोलिये व अवेपी हैं। स्पष्ट है 
हि गतब्यस्‍्ौर लय प्रनिश्चित है. फतस्वरूप प्रयोगवारी भ्रभी भटक 


रहे है। 


(६) जब लह्प प्रनिश्चित है, तब वाद्धित मार्ग के निर्तेशन क श्रभाव में 
उपलब्धिया का प्रश्न नहीं है । यदि प्रयोग ही लक्ष्य हैं, तो उनका प्रयोजन 
क्‍या है ? 


(२) उलमी हुई मवेदनाए और साधारणीऊरण 


तार सप्तव” में भ्रशेय ने सावारणीकरणा के वार में बहुत कम लिखा है। 
भाधा से सर्म्बा घत विचारा का -यक्‍त करते हुए प्रनुभूति की कि उसको भाषा 
विस्ती प्रय युग के का ये सत्य की प्रेषणीयता के लिये भल ही प्रपर्याप्त हो 
परन्तु विशप चाना के इस युग में वह व्यापक्ता टोप नही रह गई जा छाब्ट के 
साधारण प्रथ से बडा प्रथे ढोकर कवि के सामने उपस्थित समस्या का समाधान 
कर सके ।रे फ्लस्वरूप नयो भापा की खोज हई भौर विविध उपाया को काम 
में लाया गया। उलमी हुई संवेदनाप्रा को प्राठक तक पहुँचान मे दूसरी भोर इस 
उद्द श्य के हेतु ऐस जटिल उपायों का प्राश्नय लने मे कवि का पूणतया भ्रसफ्लता 
“ली । उसे पागल प्रलापी समझा गया । 'भ्रज्ञेय मे ऐसे लोगों को चेतावनी 


१ नददुलारे वाजपेयी, 'भझाधुनिक साहित्य , प्रयोगवादी रचनाएं पृ० ७३॥ 
२ भ्रज्ञय, 'तार सप्तक पृ० ७५॥ 


( २०२ ) 


वैते हुए लिखा चा- बहुत स लोग इस बात वा भूल गये हैं. कि कवि प्राथु 
निक जीवन वी एक बहुत बडी समस्या का सामना कर रहा है। भाषा 
वी क्रमश सकुचित होती हुई सार्थक्ता की वेचुल फाइकर उसम नया 
श्रधिक व्यापक, सारगर्भित भ्रथ भरना चाहता हैं और प्रहद्धार के 
कारण नही- इसलिये कि उसके भीतर इसको माग स्पदित है कि वह 
व्यक्ति सत्य को व्यापव सत्य बनाने का सनातन उत्तरदायित्व भ्रव भी 
निबाहना चाहता है ।* 


दूसरा सप्तक” मे भाषा सम्बर्धी विकास क्रिय का उल्लेख करते हुए 
अशेय ने लिखा है-'इस प्रकार विकास की किस प्रक्रिया द्वारा किसी भाषा 
से शब्द समय समय पर नय चमत्कार व नय अ्रर्थों से पूण होते रहें हैं 
ओ्रौर श्रपना काय समाप्त कर कालातर में भ्रभिधेय बन जाते है तब उनम 
पुन नया झ्र्थ व नया चमत्कार भर कर उह्दे जाबित किया जाता है 
और इस प्रकार का क्रम सदेव ही चला करता है ।* 


इसी तारतम्यता मे भ्रशेय! ने साधारणशीवरणा सम्ब थी मपनी मायताग्रा 
का परम्परागत मायता के विरोध मे प्रकट किया है । 


जथ् चप्रत्कारिक भ्र4 मरे जाता हैं प्रोर भभिधेय बन जाता है तंव उस्त शरद 
की रागात्त जक द्क्ति भी क्षीण हा जाती है। उस अर्थ स॑ रागात्मक सम्बंध 
नही स्थापित हांता । तब उस भ्र्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसस पुन राग का 
सचार हां, पुन रागात्मक सम्ब व स्थापित हो । साधारणीकरणा का ग्रव 


यही है ॥३ 


उलझी हु्े सवेदना के बारे मे अशेय” का मत है- इस उलभी संवेदना 
के दो कार है-आ्रा-तरिक सर्प ग्रौर बाह्म सघर्ए । आ्रातरिक सघप के 


१ झज्ञेय, तार सप्तक' ६० ७५। 
॥।॒ दूसरा सप्तक भूमिका, पृ० ११३ 
कै 2 2 पु० १२३१ 


( २०३ ) 


फलस्वरूप राज के मानव का मन यौन परिवल्पनाग्रो से लदा हुम्रा है, 
और वे वल्पनाए सब दमित और वुण्ठित हैं ॥ उसकी सोंदर्य-चेतना भी 
इससे आक्रातत है। उसके उपमान सब यान प्रतिकार्थ रखते हैं।१-- 
और इस आन्तरिक सघप के ऊपर जेसे काठी कसकर एक बाह्य सर्प 
भी बैठा है; जो व्यक्ति और व्यक्ति का नही, व्यक्ति-समृह का, वर्गों 
और श्रे शियो का सघप है। व्यक्तिगत चेतना के ऊपर एक वर्गगत 
चेतना भी लदी हुई है झौर उचितानुचित की भावनाञ्रो का अनुशासन 
करती है, जिससे एक दूसरे को वर्जनाश्रो का पु ज खडा होता है /* 


(१) उन्नफी हुई सवेदना्रा की भ्रश्ुण्ण भभियवित को सई भाषा खोजने का 
प्रयाश्त झाग्ल भाषा के कविया द्वारा भी किया गया था, जिससे भाषा 
गढ़ विश्वद्धलित, प्गम्य हो गई थी | इस बडे प्रौर सारगभित अर्थ भरने 
को प्रयांगवादिया की नापा का क्या रूप होगा, यह स्पष्ट देखा जा 
रहा है । 


(२) 'धोोय' का क्यन है कि साधारणीकरण की पुरानी प्रणालिया प्राज के 
जीवन की प्रतिशय उत्तेजना को वहन करने में भ्रसमर्थ है। नई प्रणानिया 
की उद्भावना प्रभी नहीं हुई, इसलिये कवि भपने भ्र्थात्‌ व्यक्तित के प्रनु 
भूत को सहृदय-समाज का भनुभूत बनाने में भ्रसमर्थ रहता है, प्रस॒त्य है। 
प्रयोगवादी कवि नवीनता कौ घुन भें साधारणीकरणा का प्रयास नहीं 
करता | यदि प्रयास करता है तो उदसे साधारणीकरण के मूल सिद्धान्ता 
का निर्षेध करता है । वास्तव से साधारणीक रण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
है जिसका मूल प्राधार मानव-सुलभ सह प्नुभूति है। डा० नगेद्व का कथन 
है-- इसमे स-देह नही कि भ्राज का जीवन विगत जोबन की अपेक्षा 
वही अधिक उल्लका श्रौर पेचीदा हो गया है और मानव मन को 
प्रवृत्तिया भी उसी अनुपात से निबिड एवं जटिल हो गई हैं। फिर 


१ ?! ततार सप्तक', ? भूमिका। 


३ कक का डे पृ 


(२०४ ) 


भी साधारणीकरण के सिद्धात म इससे कोई भ्रतर नहीं ब्राता 
क्योकि कवि के मन की निविडता भी तो उसी अनुपात से बढ गई 
है! जिन परिस्थितियों ने कवि के मन को प्रमावित किया है उन्हीं 
ने सहृदय के मन पर भी प्रभाव डाला है। प्रतएव कवि और सहृदय 
के मानसिक धरातन में एक या परिवर्तन हाने के कारण साधारणी 
करण की स्थिति वैसी हो रहती है। परतु वास्तबिक्ता यह है कि 
कबि साधारणीकरण का प्रयत्न हो नहीं करता ।१ 


(३) प्रशेय! न साधारणीकररण का भर्य, प्र्थ की उस प्रतिपत्ति से लगाया है 
जिससे पुत राग का सचार हा । यही कारण है नयी कविता में मकर द 
क्‌ स्थान पर पसीना और मूत्र, मृग भ्ौर उसकी चचलता के स्थान पर गषा 
झौर उसका बुद्ध पन साधारणीकरण के माध्यम बनाये गये हैं, जा 
साथारणीकरण के लिये विकत्ति मात्र हैं | डा० नग्रे : ने इसीलिये कहा है- 
प्रयोगवादी कवि बुद्धि व्यवसायी है, अपनी अनुभूति पर उसे विश्वास 
नही है। परिणामत वह सहानुभूति में असमर्थ रहता है, श्र्थात्‌ 
अपने सवेद्य को विश्वास रूप मे न तो वह ग्रहण कर सकता है श्रौर 
न प्रस्तुत हो कर सकता है श्रौर इसके बिन काव्य रचना सम्मव 


नही है ।* 


(४) उतभी हुई सवंदनाभो पर फ़ायड के मतोविश्तेषणवार का प्रभाव है। 
न ददुलारे वाजपेयी ने कहा है- 'कदाचित इस उलभी हुई सबेदना के 
परिणाम स्वरूप ही कवि 'स्वात सुखाय नहीं लिखता-वह अ्रनुभूति 
की उस भूमि पर पहुँच नही पाता, जो वास्तविकता की भूमि हैं, 
ग्रौर जिस पर पहुँच कर ही सवा त खुखाय लिखा जा संक्‍ता है। * 


१ डा० नगेद्र, डा० नगेद्ध के अष्ठ निबध, पृ० ११०, सम्पादक भारतभूषण 
अग्रवाल । 

२ डा० नवेद्र भावुनिक हिंदो कविता की प्रमुल् प्रवृतियाँ, ३० १२३॥। 

३. झावाय नवदुलारे वाजपेवी धाथुतिक साहित्य/ः प्रयोगवादी रचनाएं, 
पृ० छ३्दे उ४। 
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(४) जिस माध्यम से उल्की हुई सवेदनाप्रा को प्रवोगवाटी रखना चाहत हैं 
उससे सवेहनाए सुलकन की अ्रवेता उनके जायेंगी ॥ डा० नगेद्ध का मत 
इस बारे पे सत्य हैं-'यदि ग्राज जीवन जटिल है और इस कारण कवि 
की अ्रनुभृतिया उसकी सवेदनाए उलझ गई है, तो कवि कम वी 
सार्थकता इस बात में निहित होनी चाहिये कि कवि अपनी उलभी 
ग्रनुभतिया को, सरल पुलभे रूप में ग्रपने पाठकों तक पहुचाये जिससे 
वे उसके द्वारा अधिक से अधिक मात्रा मं ग्राह्मय हो सके नकि उह 
उल्नके रूप में हो उनके साप्रुख रस़ कर उतकी उल्नकन को और भी 
बढ़ा दे । फिर भाषा के विचित्र प्रयोग कहा तक कवि की उलभी 
सवेदनाग्रो को उसके पाठका तक अश्ुष्ण पहुँचा सकते हे। * 


(६) प्रयोगवादिया का दृष्टि ' यवत द्वारा अनुभूत सत्य” का समष्टि! तक पहुँचात 
के लिए, कतिपय समान मानसित्र स्थिति वाले “यवितया तक्र' पहुँचार ही 
सोमित रह जाती है। इसमे कविता लाक ग्राह्म नहीं हा पाती है। 
साधारशीकरण तथा सप्रपणीयता हा का य ₹ प्रधिक्राथिक प्रसार तथा 
प्रचार का कारण हांती हैं । 


(७) प्रयागा की अ्रतिशयता से नयी कविता दुरूह हो गई है । पाठ्य का विशिष्ट 
समुदाय बनाकर कविता अस्तित्व नही बना सकती है । 


(८) भशय ने व्यक्ति सत्य (कवि की अनुभूति) भौर व्यापक सत्प ( सार्वजनिक 
अनुभूति ) का प्रतर बौद्धिक भूसि पर दिया है जा उलमी हुई सवा 
पर भाधरित है । प्रयागवादियो का व्यवित सत्य, व्यापक्र सत्य तभी बन 
सकता है जब कवि सामाय भावभूमि पर उत्तर कर समस्या का समाधान 
न खाजे | प्राचाय रामचन्द्र गुक्‍ल का मत है- सच्चा कवि वहीं है जिसे 


लोक हृदय की पहिचान हां जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं 
के बीच मनुष्य जाति के सामाय हृदय को देख सके ।* 


१ डॉ० नग्रेद्ठ, विचार और विवेचन, प्रृ० १४८ ।॥ 
२ धाचाय रामचद्र शुक्ल, 'चितामशि माग-१ पृ० २२७। 
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लगता है 'प्रश्षेयः पर इन प्रालाचनाम्रा का प्रभाव पडा है साधारणीक्श्ण 
की समध्या पर द्वितीय तथा तृतीय सप्तक के वोच को अवधि म॑ विचार क्या 
गया है। तभी कहा है “नये ( या पुराने भो ) विषय की कवि की सवेदना 
पर प्रतिक्रिया और उससे उत्पन्न सारे प्रमाव जो पाठक श्रोता, भ्राहक पर 
पडते है श्ौर उन प्रभावा को सप्रेष्य बनाने में कवि का योग मौलिकता 
की कसौटी पर यही है ।"* 


प्रोय ने 'सप्रष्यता' पर बल दना प्रारम्भ कर दिया हैं जो उनके साधारणा 
बरण के बारे मं सोचन का प्रतोक़ है। भ्रव कवि भ्राडो तिरछी, विराम रेसाप्रा 
को उतनी बात नही बरता। 


(३) रस और बोद्विकता 


अशेय! ने रस सम्बधी कोई विचार प्रस्तुत नहीं किये है। लेकिन भनुया 
थिया ने निम्त तथ्य प्रस्तुत किये है -- 
१ प्रयोगवादी कविता का लक्ष्य रसानुभ्रूति नही है।* 
२ रस सिद्धात से उसका विरोध है।* 
३ रस के स्थान पर बीद्विक्ता उनका लक्ष्य है। 


४ काव्य की प्रात्मा को अलकार, ध्वनि, रीति, वक्रोवित रस सम्बंधी 
मायताए उतनो प्रमुख नही है जितनी कि बौद्धिकता है। 


१ श्रज्नेय, तोसरा सप्तक भूमिका पृ० १५। 
२ जगदोश गुप्त, मई शविता--रस झोर बौद्धिकता, भालोचना, ७ प्रप्रेत 
१६५३।॥ 


३ जगदोष ग्रुप्त नई कबनिता, धय की लय, नई कविता, भक ३ । 
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४ वौढिफ्ता का पूर्ण समर्थन होने से भावुफ़ता, तुकालता, गेयता की 
उपेधा होने से बविता द्यवत्‌ हो जाय तो कोई चिता नही ।* 


६ काव्यशास्त्रियो द्वारा निर्धास्ति नव रसो के अतर्गत प्रयोगवांदी 
काय नही आता है अत नये कवियो ने एक नये रस की खोज की 
है जिसे बुद्धि रस के नाम में अभिहित किया गया है| 


इन तथ्या पर यदि घिचार किया जाय तो +- 


(१) यह सत्य है कि भ्रति भावुकता न तो श्वाध्य है और न समाचीन ही, 
सेक्नि प्रतिभावुक्ता के विराध मे भतिबौद्धिकता को अपना लेना 'भी सभी 
चीन प्रतीत नही होता । किसी भी साहिए्य को श्रेष्ठ कविता भावुकता 
और बोद्धिकता के उपयुवत सल्तुलन को लिये हुए होती है । 


(२) यह भी सत्य है कि भाववोध परिवर्तित हो गया है। परतु प्राचीन रस 
सिद्धांत सवमाय सार्वकालिक है, यदि वह छुण को परिस्थितियों के भ्रनु 
कूल नही है तो उसवो त्याज्य नं समभक्र उसको परिष्कृत तथा परिमाजित 
करने की प्रावश्यकता है। नयो कविता ॑व॑ सप्तर्थन्ो गो इस पर विचार 
करना चाहिये । 


(३) प्रयोग वाव्य के साधव हैं साध्य नही | घाव्य वी भात्मा को अस्ची 
कार करके, बौद्धिकता को स्थान देना; काध्यगत्त मूल्यों का श्रनुचित्त 
तथा अनावश्यक क्रम वर) य है।* 


(४) डॉ० नगेद्ध का कथन है- काव्य के विषय म और चाहे कोई सिद्धात्त 
निश्चित न हो, परतु उसपी रागात्मक्ता भ्रसदिग्ध है। इसे पौरस््य 





१ जगदोश प॒ुप्त भई कविता--एस झौर दौदिक्ता, भालोचना, ७ प्रप्रेल़ 
१६४५३ । 


२ डॉ नगेद्ठ, डॉ० नगेद्ग के करोेष्ठ निधाज प्रणेषवाद सामक सिवाय से 
उद्घृत्त । 
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और पाश्चात्य दानो ही काब्यशास्त्र निश्रात्त रूप से स्वीकार करते 
हैं। कविता मानव मन का शेप स॒प्टि के साथ रागात्मक सम्बंध 
स्थापित करती है-वह एक विश्वजनान सत्य है; और कविता की 
यही चरम सार्थकता है । समय समय पर बुद्धि और राग में थोडी 
बहुत प्रतियोगिता रही हो वह दूसरी बात है पर-तु कभी भी बुद्धि 
का राग के स्थान पर काव्य तत्त्व हाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ | जब कभी बुद्धि तत्त्व राम तत्त के ऊपर हावी हुमा है काव्य 
तत्त्व भी उसी अनुपाल से क्षोण हा गया है ।* 

(५) काब्यशास्त क॑ अनुसार कई भा रचना रस रहित हाते पर वा-य॒क प्रात 
गत स्वीकार नहा को जा सहती है। का ययास्‍्त्रा मे कविता को उद्भव 
हृप तथा उमक्री ऊपर प्ात्मा द्वारा स्व्रीकार क्या गया है। यही कारण है 
कि वास्तविक कविता ( 6 क्याप08 ?०ए९८:४ ) तथा पद्य रचना में बहुत 
ग्रतर होता है। लिबिप ने डायहेन पाप तथा उनक॑ वर्ग के कवियों की 
कविताप्रो और वास्तविक क विताप्रो मे अ्रतर स्पष्ट किया है ।३ श्रत बुद्धि 
रस पर जीवित कविता क्वितन समथ्र तक अस्तित्व बना सकगो, यह 


स्पष्ट ही है | 
(९) डा० नगेद् ने नया कविता म॑ दुरूहता का एक कारण भावतत्व भौर 
का यानुभृति क बीच रागात्मक के बजाय बुद्धिगत सम्बंध का होना 


माना है ।) 


१ डॉ० नगेद्ध, डा० नगे » के श्रेष्ठ निवधप्रयोगवाद नामक नियथ से 
उद्दवृत । 

२ *फ९ क्रीशिशा०8 ऐश हथापाार 90०9 वे गा€ 
ए०००१9 ० 77746, 707० ब्यव थी! शायर 80039, 8 
एचलाए फ्रा3. पफशा 7०४ 75 0070श58- कगते ०07 
0880 उप्र शीश ज्ञा5, छुशाग॥वध॥8 9366709 25 6०7०श१९0 ब्गवे 
6णएए००९वैं पर 50०प! 

++०ए छश्काएएटड पा +पट्टी।डई) 90६55, 0288 9 


३ डा० नगद, डॉ० नयेद् क श्रेष्ठ निबय, पृ० १०५। 
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(७) ब्राचार्व नाददुलारे घाजपेयी न कहा है-प्रयोगवादी रचनाए पूरी तरह 
काव्य ।की। चाही मे नहीं श्राती | वे अतिरिक्त बुढिवाद से 
ग्रस्त है १ 


(४) परम्परा * 


है वि लिये 
प्रशेय न दूसरा सप्तक! को भूमिका मे स्पष्ट किया है कि कवि वे लिये 
परम्परा का क्या स्थान है, वह कहा तक ग्राह्म है? भयवा प्रग्राह्म है । 


'जो लोग प्रयोग की निदा के लिये परम्परा की दुहाई देते हैं वे 
यह भूल जाते हैं कि परम्परा, कम से कम कोई ऐसी पोठली बाधकर 
भ्रलग रखी हुई चोज नही है, जिसे वह उठाकर सिर पर लाद ले और 
चल निकले। परम्परा का कवि के लिय कोई प्र्थ , नही रखता। जब 
तक वह उसे ठोक बजाकर ताड मरोड कर झात्मसात नही कर लेता, 
जब तक वहू एक इतना गहरा सस्‍्कार नहीं बन जाती कि उसका चेप्टा 
पूवक ध्यान रखकर उसका निर्वाह करना आवश्यक न हो जाय ।/९ 


धर्मवीर भारतो भोर लक्ष्मीकात वर्मा ने इसका समर्थन करते हुए लिखा 
है हम नये इसलिये हें क्योकि हमारा पाठक भ्राश्वुनिक है, उसकी, सम 
स्पाए नई हैं, उसका सारा परिवेश नया है। हम नया इसलिये लिखते 
हैं कि नया देशकाल का यथार्थ है, हमारा पाठक इसलिये पढ़ता है कि 
हमारा भौर उसका यथाथ अलग अ्रलग नही है। रही परम्परा, सो हम 
एक अक्मभ्य पुत्र क़ी भाति उसे दफना कर छोड नही देना चाहते-ओऔर 
न श्रेयवर समभते हैँ कि कृपणो की भाति जीते जी हो बोद्धिक मौत 
मर कर उस पर साप बनकर बेठ जाए ओर अपनी राह जाने वाले हर 
भले मानुप पर अकारण फुफकारते रहू।!3 


१ नाददुलारे बाजपेयी, भाषुनिक साहित्य, पृ० ७८।॥ 
१ शज्ञेय दूसरा सप्तक', भूमिका, पृ० ६७॥ 
२ धपवोर भारतो तथा छक्ष्मोकांत वर्मा, निकप, धर क १, सम्पादकोय 


(२१० ) 


भझज्ञ ये द्वारा उठाया गया परम्परा! का प्रइन सार्थक है लेकित वे उसे 
स्पष्ट नहों कर पाये । फतस्वरूप उनके झनुयायिया ने स्पष्टीकरण तथा निर्देशन 
क प्रभाव में परम्परा का प्रभुख स्थान नही दिया। नरेश मेहता का क्थत है-- 
प्रयोगी की नीव पर टिका श्राज का अधिकाश काव्य परम्परा के अस्वी 
कार का वाब्य है ।" नई तकनीक, नये जिल्प प्रकार, नये विषया से कात्य 
परम्परा होव हा गई है। इलियट क साथ भा यही हुम्ना। उसके अबुसार - 
परम्परा का कबि के लिए तभी कोई श्रथ हा सकता है, जब वह उसे 
आत्मसात करले श्रौर मस्तिप्क मं थथायी स्थान प्रदान वरदे (६ इलिप्रद 
के प्रनुयाधियो मे इलियट के परम्परा विराव का ता देखा, जिसे लक्ष्य बनाकर 
वे श्रागे बट गये, लेकिन परम्परा के बारे में उहोन भाखें बद करली । 


(४) असमाजिफता 


नाददुलारे वाजपयी ने प्रयोगवाद सम्बंधा निष्कर्षों मे जा सहज शनुमेय हैं 
कहा है- प्रयोगवादी रचनाएं वेयबित॒क अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं 
है श्लौर सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा नही करती है ।१ डा० नगेद्ग ने 
भी प्रयोगवाटी कविता को असमाजिक माना है।हैं उहान इसके कारणों म> 
आधा का एकातितिक प्रयोग ओर दुरुहता, को सम्मिलित क्या है। 


डा० रघुव॒ग न बताया क्-नई कविता पर असामाजिक्ता का झारोप 
लागना उचित नही है। क्योकि यह युग भ्राध जडता का युग है जिसम 
समस्त सामाजिक, धामिक राजनीतिक तथा आधथिद मायताएं मूठी 
पड गई हैं) “यह सप्राज यापी बुण्ठा निराशा, अवसाद तथा 'ग्रध 


१ नरेद्ा भेहता, सव्याह्या नई कविता, भक ३॥ 
२ +% 8 जा; "पा म्रषवेकाण गये ग्रविशवेफएं प्वेशाँ: 
गुफा 85छ०० फए०णत ? ?ए 47 


नादडुलारे वानपेयी, झाउनिव साहित्य, १० ७८ ॥। 


ल्ध्श 


४ डा० नगेड़, डाँ० मगेद के श्रेष्ठ निवघ, पृ० १११३ 


(२११ ) 


प्राम्था का परिणाम है कि हम इन सबके बावजुद व्यक्तिगत स्वार्थी 
बेईमानो, घृ सखोरी, चोरबाजारी, अरक्मण्यता से अपने को बचाने में 
असमर्थ है । --- झाज को इस सामाजिक परिस्थिति ने कवि को सवेदित 
क्या है। वह इस सर्वग्राही जडता और वुण्ठा का झनुभव अपने जीवन 
में कर रहा है। यह कुण्ठा पलायनवादी न होकर परिस्थिति ज-य है। 
प्राज के कवि का संघर्ष उसकी आशा निराशा जाय कुण्ठाए ब्यक्तिगत 
में अधिक सामाजिक है ।" 


लेकिन डॉँ० रघुवश वा कक्‍यन भदेहास्पद है। डॉ० रघुवश को ध्यान 
रखना चाहिये या कि - 


(९) ये कुण्ठाए कत्तिपय ब्यक्तियो तक ही सामित हैं। प्रय सामाजिका 
पर इनका प्रभाव कम है । 


(२) नये कवियों ने कुण्ठाप्रो को ही प्रधिक व्यक्त-किया है उनके कारणों 
को क्या नहीं। कृष्ठाग्रस्त समाज का उद्धार वेवल कुष्ठाथो के 
सकेत मात्र कर देने से नही हो सकता हैं। अपितु उन कुष्ठाआओ को 
उत्पन क्रने वाले कारणो की झ्रांर सवेत' करना भी ग्रनिवार्य है। 


(३) समाज मे एक और कुण्ठा, निराशा, अध जडता है, दूसरी शोर 
आशा, विश्वात की लौ भा जल रही है। फिर उधर ही नये कवि 
क्यो नही उमुख होते । ) 


(६) अर्थलयवाद ' 5 


जगरी” गुप्त मे नथी कविता को एक नई चोज दो है वह है प्रधे की लग | 
जगहीण उुप्त ने प्रधोगवार मे लय के भमाव को उचित बताते हुए कहा है कि 
सगीतात्मक्ता वे स्थान पर भ्रयोगवादी कविता में 'पर्थ को लयः रहतो 


१ डा० विश्वस्मरनाथ उपाष्याय की पुस्तक 'पाघुनिक हिंदी कविता? से 
उद्घुत ९५० ५६६ 


( २१२ ) 


है 3 निश्चित रूप से गति और यति से उत्पन्न होती है। यदि गति 
में निश्चित स्थान पर विराम लगता है तभी लय पेदा' हाती है । जगदीश 
गुप्त ने इसके दो उदाहरख अर्तुत किए हैं -- हि 


अर्थ फी लय से हीन पथ 


ब॒ुजर बुदेली घरती पर केन सहारे, 
कालिजर का दुर्ग नही है दूर यहा से, 
कोसल जन सस्कृति के अचल वी सोमा पर 
चित्रकूट की छाया में यह नगर बस। है। 


अर्थ की लय से युक्त पद्च * 


रात का बद नीलम किवाडा डुला, 

लो क्षितिज छोर पर देव मां दर खुला 
हर नगर भिलमिला, हर डंगर को खिला 
हर बटोही जिला, ज्योतिप्लावन चला। 


(१ ) यहा पर प्रथ की लय नही है । गति को प्रत्याशित, कही अप्रयाशित रुप 
स॑ विराम दने का प्रयास किया है, जिससे सगीतात्मकता भ्रा गई है। 


(२) शब्टाथ जो गति पकत्ते है। वह गति स उत्तन लय है) 
(३) गति का भपत्यधिक क्षीण होना ही गद्य हा जाता है। 


(४) दाना उदाहरण म॑ व्ु व्यजना है । यदि प्॒र्थ को लय है मी, तो दावा 
में है। लेकिन शब्ठ भौर अर्थ म भ्रपनी लय नही होती है । 
| हे 


झत जगलीत गुप्त का यह सिद्धांत पूण झमाय है। यह प्रयलमवार 
भज्ञेय के विराम विन्ह भाडी तिरछी लकीरो वाल सिद्धात्त वा ही एव 
रूप है । 





१ जगदीद गुप्त, नयी कविता, झक ३३ 


( २१३ ) 
(७) लघुमानववाद : 


सत्मीकात वर्मा ने नयीकविता के प्रतिमात मे लथुमानववाद की स्थापना 
को हे। वर्मा के अनुसार भ्रध्यात्मवाः और प्रगतिवाट मे महामानव वी पूजा 
हुईं। भ्धिनायक्वारी भत्ताप्रा, तथा प्रगतिवाल में तानाशाही व्यक्ति पूजा का 
एक रूप थी । लेकिन प्रयागवाद मनुष्य बी लघुता पर श्रधिक विश्वास करता हैं 
तथा सुपरमैन ( महामानव ) म वह आस्था नहीं रखता। वर्मा के अनुसार 
प्रयोगवाद के समय वी परिस्थितिया बदल गई हैं. गप्राज का युग सत्य है कि 
महामानव के निर्माण मे मानव समाज ने श्राज तक जितनी आ्राहतिया 
दी है उतका कोई महत्त्वपूर्णा परिणाम नही निकला है। जीवन के चारो 
झोर जो घुठन और पोडा अपना समस्त सवेदना के साथ बार बार दबे 
हुए सत्य को उभारती रही है, उसका एक नियमित मूल्य रहा है और 
इस मूल्य की गहराई और बुनियादी भ्रस्तित्व का बहुत बडा महत्व भी 
है। * लक्ष्मोकात वर्मा ने इसको प्रमाणित करने के लिये पुस्वात्तम खरे का 
एक कतिता का उटाहरण दिया है. ++ 


हम छोठे नये लोग 
खोजो के पीछे पागल है 
अनस्पर्श छूने को व्याकुल हे 
अनगढ गढने मे रत हे हम । 
आजमा रहे * वे रग 
जो उड न पाये घूप में 
हम छोटे नये लोग नीव और सीढिया ॥ ५ 


श्रागे लक्ष्मीकान्त वर्मा ने कहा है 'महामानवों वी श्य खला की सबसे 

बडी विद्र[सता यह रही है कि उन्होने अपने भडे ग्रौर पताके उठवाकर 

प्रपना जुलूस तो निकलवाया हैं कितु उहोने इस दिल्या म ध्यान नही 
280, !' 


१ लक्ष्मोकान्त वर्मा, नयी कविता के प्रतिमान पृ० १७०॥ 
१ सक्ष्योकाज वर्मा नयी कविता के प्रतिमान, धृ० १७० से हो उद्एत। 


( २१४ ) 


दिया कि उनके पीछे भ्रान वाला ये जन समुदाय मक्तने ऐसे हैं जो 
इस महा रथन्यात्रा म बंबल घुटकर मर रह हैं आर वस्तुत यह रप- 
यात्रा उनको कुचलवर बदन या प्रयास कर रहा है जा प्रपनी लघुता के 
परिवेश्ञ मे इनसे वही प्रधिक पूर्ण थे पयावि व जीवन या प्रत्यक क्षण 
जीवित रहवर गिताना चाहत थे श्र उस बिताने मे थे आतंक से 
ग्रधिव अपनी ग्रान्तरिव श्रास्था और जीवन के यथार्थ से परिचालित 
थे ।'! प्रागे कहा है 'व रथ जिनमे महाप्रभुु वी प्रतिमा रखकर यात्रा 
वी जाती थी प्राज उनको घुरिया टूट छुवी हैं साथ हो उनके चमत्कार 
नष्ट हां घुके है। रथ यात्रा म जुत्ते हुए मानव समूह वो चेतना आज 
मात्र यश्रवत्‌ ग्रस्तित्वतोन भ्ययार्थ शक्तिया से परिचालित नहीं को 
जा सकती ।'--'ये प्रतिमाए टूट रही हैं ग्रार इनके टूटने से ज। उपल 
ब्थिया प्राप्त हा रही हैं उनका मूल्य श्रौर उनका अस्तित्व मानव चेतना 
में अधिकराधिक झ्ात्म विश्वास श्रौर आत्मबल भर रहा है।'* 


(१) तल्मीवात वर्मा वा लंपघुमानववाद प्रात्मस्वासिमात के लिये विरोधी है । 
लघुता वी भावना ठीन भावना का ही प्रतिरूप है । 

(२) महामानव वो कल्पित मूर्ति निश्चित लब्य भोर भ्राटामय जीवन के क्षिये 
प्ररित बरती है । जबनि लघुता उस पतन को भोर ले जाती है । 


३) प्रत्तिमाप्रो के हटन से उपलब्धिया बया हाथी ? यह समझ में नही भ्राता | 
निराशा श्रौर कुण्ठाए ही हाथ श्रा सकती हैं। कुशल रिल्प्री की तरह उस 
अनगढ प्रतिमा को सुधड बताया जा सकता है । हि 

(४) खरे की कविता निराथा, बैदना, कुण्ठा से युक्‍त है जा लघुमादवाट वी ही 
देन है। या कहो वर्मा जी वा नकल है । १ 


१ लक्ष्मीकात वर्मा, नयी कविता के प्रतिमान, पृ ९७०-१७१ | 


््‌ रा क्ः है. चु० १७१॥ 


( २१५ ) 


पहे सिद्धान्त भो भमाय है। क्योकि स्वय नये कवियों तथा श्ालोचका को 
हो इस पर आ्रास्था नहा है। जगतोश ग्रुत्त ने विरोध करते हुए कहा है-- क्या 
लघुमानव को भावना स्वाभिमान को प्रेरक हो सक्रती है ? मेरे विचार 
से मानव स्वाभिमान तथा व्यक्तित्व से सम्पन्न मनुष्य अपने को लघु 
माने, यह प्रावश्यक नही है। यदि 'लघुता” को एक मानव मूल्य माना 
जाप तो यह निशचत रूप से स्वाभिमान का विराधों सिद्ध होगा ॥- 
भेरे विचार से। नयी कविता के प्रतिमानो की खोज मे उत्साहबवश लघुता 
पर अत्यधिक बल देना अनावश्यक हैं |!" 


अब नयी कविता पर थाडा विचार कर लिया जाय। प्रयोगवार का 
प्रयवत्तान "नयी कविता” के रूप में हू। गया हूँ । प्रयागत्रार के शव की परोक्षा 
भी हू। चुकी है लेक्नि वही प्रयागवाः नया कविता के रूप में विद्यमान है। 
भ्रन्तर ता तय्या वा लेकर प्राया है, प्र य सभी प्रयागवादी विशेषताएं मूल रूप 
मे नयी कविती में विद्यमान है -- 


(१) भाषा मे प्रा वति का भ्रभाव है । गद्य वा, लय की प्रदुरता है। “प्रजश्ञंय 
ने इस बारे मे कहा है 'बाह्य अनुशासन हय नही तो गौण मान लेने 
पर झा तरिक अनुशासन व यह अधिक महत्त्व देता हैँ ।--इससे 
कविता पक्तिया केवल खडित गद्य की पक्तिया रह जाती हैं। 
अनुभूति वा खरापन उबित की प्रभावशीलता उनम रहती है, पर 
कविता का सर्वाज्ध सौदर्य उह नही मिलता क्योकि लय की बुनि 
यादी मागे वे पूरा नही करती १--यह ठीक है कि यह दोष उस 
कविता में बहुधा पाया जाता है जिसे नयी कविता को अभिध्ना दी 
जा रहो है ४१ 


(२) नयी कविता 'मैनरिज्म! (प्रभियजना रूढि) स ग्रस्त है। एक रसता का 
उसमे प्रसार हो रहा है। डॉ० देवराज का क्‍्यन है “नयी कविता मे 


१ जगदोन गुप्त नयी कविता, झक ४, पृष्ठ १५-१६॥ 
२ प्रज्ञय नयों कविता झक २ पृष्ठ ३८॥ 


( २१८ ) 
(४) नये कविया के पास मौलिक वच्य विल्दुल नहा है। 


(५) नयी कविता मे' प्रतिमान दापपूर्ण, आ्रामक हैं। 'त्रयोग के लिये प्रयाग', 

४“... (लघु मानव, क्षण की भनुभूति', प्रह वी स्थापना में नये कविया ने 

विरगक बौद्धिर बलाबाजिया की हैं। क्षण का अतुमूति न कविया को 
प्रतिमा को क्‍प्ल्पवालिक बना टिया है । 


(६) नयी कविता मे विराट वैयक्तिक व्यक्तितत्त्वा का अ्रभाव है। नयी कविता 
ने दा चार भी विराट व्यक़ितत्व वाले कवि नही टिये हैं। 'अत्ताद! क॑ बाट 
हिऱी कविता में विराट व्यक्तित्व वाला कवि भाया ही नहीं है। इसमे 
सामूहिक व्यवितत्व भी विराट नही हो पाया है । 


(७) गयी कविता भ्राटोलन यन गई है जिसके सघटित तथा सामूहिक प्रयास से 
बहुत से प्रनपेक्षित, भ्रयोग्य, प्रतिभाहीन कवि भी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे 
हैं। इन भाटोलता के हा चार मठाधीश बन गये जिनकी अ्रधाघुघ् 
कठमुल्लों ने नकल करनी शुरू करदी। “प्रभेय को छोडकर कोई प्रतिभा 
शाली नेता ही नहा हुमा । वाको रचनाओं म॑ प्रनुकृति, प्राटोलन बालने 
लगा, प्रतिभा नही । 


/द) नयी कविता में वक्‍त-य अधिक दिये जा रहे है। कोई प्रात्मबोध, मात्म 
कपन मे तैह्लीन है । कही शिक्षक वी वाणी बोलती है, तो वैज्ञानिक दावे 
के नाम पर या किये जाते हैं। कमकर क॑ टिफिन कैरियर म॑ पाई गई 
महाभिनिष्क्रमश की गाया गाई जाती है तो डेड लेटर झ्राफिस की टोकरी 
में पडा पत्र वक्‍्त-य देन लगता है। लावारिस लाश के प्लिरहाने पर रखा 
हुआ टेम्मरचर चार्द भा वक्‍्तय दने लग गया तो परचून की दुकाव से 
प्राप्त डायरी का पृष्ठ क्‍्यां न बॉले। नया कवि, मैं कुत्ता हू, लाश हू 
गलिताग हू, वमन हूं जारज हू, फेंका हुमा भ्र,ण हू, खडित हू शहीद हू 
दर्द, पीडा, हे पिता, हे ध्वज भो रे झो के माव्यम से उपर्ला धया का 
नाप रहा है। भले आरमियो तुम ठुत्ता हो लाश हो, जारज हा खडित 
हो तो बचारे पाठक को क्या लेवा देता, तुम क्या उसकी खोपडी को 


६ २१६ ) 


खढित करने पर तुले हो। सोचे सीधे क्यो नहीं निव देते हो कि मैं कुत्ता 
इन परित्थितिया वश बना, अर इस कारण से बता । 


जिल्ष यह है नयी कविता छुामोमुश्ष रहो है यह है नयी कविता श्॒रहो है। सद्‌ ४० के बाट 


ही हिंदी कविता न क्‍या उपलब्धिया दों, कित विराट यक्तित्वा वो लिया ? 
यदि इन प्रश्नों पर श्रोचा जाये, तो सहज हो कहा जा सकता है कि उपरला धया 
प्रतितामा-य है । विराट “यवितत्वा का पूर्णतया भ्रभाव है । छायावादी युग पर 
नये कवियों ने कितने हा व्य्ग्य कसे हैं. लेकिन प्रात्मरक्षा मे लीन, प्रासेपो मे 
लिप्त नया कवि कब सम्हलेगा ? छायावाट की उपलाधिया युग मूल्यों के 
प्राधार पर है। उसने चार विराद बयक्तिक्त यक्षितत्वा को लिया। लेकिन 
प्रगति प्रयोग युग से नयी कविता तक विराट ब्यवितत्वों का नितात 
प्रभाव सा ही है। 


नयी कविता प्राटोलन वे रूप में सफल रही है। सामूहिक प्रयात्त, 
सघटित योजना ने हिंटी के महारधिया को हिला दिया है। परम्परात्रा वो 
तीडबर नये मांग का प्रनुस्धान स्तुतनीय भयास है । 


बिन्तु नयी कविता निष्प्राण नही है । भज्ञ य! की प्रतिभा प्रवली ऐसी है 
जो बट बृक्ष के समान छाई हुई है। अनेक मये कवि जिसके आश्रय में पल रहे 
हैं। भजन य ही इम भरान्टालन का सच्चा नेता है जिसकी प्रतिमा निरतर 
विकासभील है। तार सप्तक के कवि, 'दूसरा सप्तक? के कवि अपने स्थान पर 
जमे रहे यद्यपि विवास की परम्परा में उतका अपना महत्व है। शमझेर 
बहादुरसिह प्रपन साथिया क। पोछ्ठ छोडकर बहुत श्रागे बढ गये हैं। 'तीसतरा 
सप्तक में महन वात्स्यायन, केदारसिह का ब्यक्तित्व प्रवल है। दोनो कवि 
नितान्त भिन भागा को पपनाये हुए बढ़ते जा रहे हैं । 'नयो कविता! के भका 
में प्रस्तावित कुछ कविताएं भी चपी दविता का सच्चा पतिनिधित्व बरती है । 
भव्य नये कविया में नरेश मेहता, घकुत माथुर भारती, ग्रिरिजजुमार माषुर, 


( २२० ) 
जगदीश्ञ ग्रुप्त, कीति चौधरी, रमाप्निंह, भ्रनातकुमार पापाण, प्नजितकुमार, 
नित्यानाद तिवारी ने भच्छी कविताएं लिखी हैं। 


इन दिनो “नयी कविता” मे एक प्रवृत्ति भर दृष्टिगोंचर हो रही है कि रवि 
(पात्मालोचन मे लगे हुए हैं! यदि नयो कविता को अधिक सु-्यवस्थित मार्य 
पर चलाया जाय तो निश्चित रूप से हिंदी काव्य मे उसका विशिष्ट स्थान बना 
रह सकता है । 


ज-+4-+- 


८| न-के-न वाद 


'प्रने थे! के प्रयोगवाट की प्रतिक्रिया में बिहार के कतिपय कवि, सेलिन 
विताघन छर्मा, वेशरीकुमार एव नरेश द्वारा एक नये वाट का सूत्रपात हुंश्ा 
जी 'न-के-न-वाट” के नाम से प्रसिद्ध हु्ना । उपयु वत नाम भवर्तेका के नामा के 
प्रारम्भिक प्रक्षर के भाधार पर भभिहित क्या गया । वैसे प्रवर्तवत] द्वारा इस 
वाद के लिये भय मोम भ्रपथवाट? भी सुझाया गया है। उतवे मतानुमार 
प्रयोगवाठ के लिये 'प्रपद्ययाद बहना उत्तम है, साथ ही वे प्रयागवाट के प्राचीन 
स्वरुप से प्रत्यत भ्रसस्तुष्ट है ।* 


मब्ेतवादी “प्रश्न य! द्वारा प्रबवरतित प्रयागवाद को प्रयोगशील मानते हैं 
ने कि यथार्थ प्रयोगवाट । वे भपने वो सच्चे प्रयोगवाटी मानते हैं भौर नलिन 
विलोचन दार्मा यो प्रयोगवाद का वास्तविक प्रवत््व | इन कवियों द्वारा प्रपध्च 
हट सूत्री? में प्रघधवाद क॑ बारह सूत्र स युवत एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया 
है ज्समे प्रथम दार प्रयागवाद और प्रयोगशीलदा के ऋतर वो र॒पष्ट क्या 
है ।* प्रपद्यघाद वे ब्हुाच्ठ तथा बहु भ्ालोचिति सूत्र इस भकार हैं? - 


(१) प्रप्यवाद भाव और व्यज्ता का स्थापत्य है । 


(२) भ्रपच्यवाद स्वत्त त्र है, पएस्वे लिये शास्त्र या दल निर्धारित नियम 
श्रनुपयुकत हैं । 

१ केसरोबुमार, प्रपद्ताद वो दा्निक पृष्ठभूमि- शरवातिका, जनवरी, ५४ | 

र्‌ ् र्ठ भ 


३ कह प्‌ ] 


( २२२ ) 
(३) प्रपद्यवाद महान पूर्ववत्तियों की परिप्राटियो को भी निष्पाण 
मानता है। 


(४) प्रपद्यवाद दूसरो के प्रनुकरए की तरह ग्रपना अनुक्रण भी वर्जित 
समभता है ! 


(५) प्रपद्यवाद को मुक्त काव्य वी नहीं, स्वच्छद-काय को स्थिति 
अभीष्ट है। 

(६) प्रयोगशील प्रयोग को साधन मानता है प्रपद्यवादी साध्य । 

(७) प्रपद्यवाद वी हक्वाव्यपदीय प्रणग्ली है । 

(५) प्रप्यवाद के लिए जीवन भ्ौर कोप कच्चे माल की खान हैं। 

(६) प्रपद्यवादो प्रयुक्‍त प्रत्पेफ श ३ और छ द का स्वय निर्माता है। 


(१०) प्रपद्यवाद दृष्टिकोण का अनुसघान है । 


(११) प्रपद्यवाद मानता है कि पद्च म॑ उत्कृष्ट के-द्रण (पद्य के लयात्मक 
और सगीतात्मक उपादानो के फलस्वरूप उसमे भ्रतिरिक्‍त शब्दों 
के बिना हो रागात्मक घनत्व सॉ नेविष्ट हो जाता है) होता है 
और यही गद्य और पद्य म अतर है। 


(१२) प्रपधवाद मानता है कि चीजो का एकमात्र सही नाम होता है। 


केसरीकुमार ने अपने प्रवक लेखो मे प्रवक्वाद की प्रतिस्थापना करने के 
लिये बल दिया है। तकेनवादिया का नव॑न के प्रप्ध नाम से चिर प्रतीक्षित 
सग्रह भी 'पस्पज्ञा सवलित रूप मे! श्रकाशित हुप्रा है। नक्नवादिया द्वारा कोई 
नया दृष्टिकाण इसमें प्रस्तुत नही किया गया है। केसरीकुमार के लेखों की 
पुनरावृत्ि मात्र ही मिलती है ॥ 


प्रयोगवार भौर प्रपच्यवाल में भेट इस प्रक्तार स्पष्ट क्या गया है ७ 


( ३२२३ ) 


(१) पर य द्वारा 'सप्तवा में जिस क्ाय का छील निरूपएा हुप्मा है, वह 
प्रपोगवादी ने हादर प्रयोगवाद है । 


(३) प्रयोगवा्ी के लिये प्रयोग साध्य है, प्रशे य उसे साधन मानते हैं. ।* 


(२) प्रयागशील' उसकी सवेल्नाप्रो भ्ौर साधारणीकरणा एवं निवेदन के 
दाप्रात में रहने के ब)रण प्रापद्धर्मी बना रहता है ॥ समभौत॑ वी समस्या 
जा उलभन गौर साधारणीक रण को युगल उपलब्धि वे सद्वान्तिक प्रायास 
की प्रजित समस्या है उसके लिये बनी रहती है । 


(४) अज्ञय इस स्वीकार नहीं करते नि स्वत सुखाया कोई लिख 
सकता है ।* 


(५) प्रयाग को साधन बनाने के कारण प्रयोगशोल कविता म्रुबत होगी 
सवच्दाद नही ) 


(३६) प्र य 'साधारणीक रणए , 'कस्मेदवाय प्रार्दि प्रश्ना को महत्व देते हैं ।* 
(3) प्रज्ञय भतीत और परम्परा की कुछ झणो तक स्वीकार करते हैं।? 


(४) प्र य के भनुसार प्रयोग सत्य का साधन है, उस सत्य की उपलब्धि ही 
उनका ध्येय है ।* क्‍या ग्रज्ञ ये सत्य की-जिसकी खोज में वह प्रयोग कर 
रहे हैं, उपलब्धि (?) के बाठ कविता करना छोड देंगे। प्रयोवता की 
ग्रोताखोर से तुलया भी कोई प्र्ष नहीं रखती) ग्रोताखोर प्रपरिचित 





प्रज्ञेय, दूसरा सप्तक, भूमिका! 
बही । 
बहो। 
चही । 


सदर मै अआण अ 7 


क्रेसरीकुमार, [ प्रयोगवाद भौर उसके आल्रेयर ) एदल साच ५३- 
जुलाई ५३ तक। 


( २२४ ) 


सागर से परिचित मोतो निकातता है, जिस पुरात जमाद मे कभी लहरों 
ने कियारे फका हागा । कवि परिचित वस्तु स भ्रपरिचित भाव सम्बंध लाता 
है। गातावार का माती पाना बहुत कुछ भाग्य पर निर्भर है, कवि का धाक्ति 
और केदीक रण पर । माता बहुत कुज मुस्तक्ल है, काव्य क॑ भाव मुल्य प्रौर 
व्यजना के उपादान नही ) 

४... इसे मतमेटा के साथ प्रयद्याटियों - झपनी कविता के उद्देश्या के बारे मे 
विचार यवत किये है « 


(१) प्रतीक उन्तक लिये खाट है, खाद्य उही ) 
(२) प्रमोगा की प्रावश्यक्तता शाखत है, पक प्रयोग की परम्परा कभी समाप्त 
नही होती । 


(३) कविता भावा विचारा दर्शनों छादो पिंगल भयवा झलकार भादि से 
नही लिखी जाती । वह केवल शो से लिखी जाती है, जिसके निर्माता वे 


स्वय हैं 

(४) कविता में सठा ही पुनर्तिर्माण हुप्ना है। 

(५) कविता का बुद्धि से सम्पर्क दूटवा खेद-जनक है कारण वौद्धितता काव्य 
वा प्राण है । 


(६) जटिल सवेदनाप्रा का लेकर भी कवि कवि बना रह सकता है। सरल 
सवेत्ना व दा ही सनातन प्रधिकारी हैं- बालक भोर गवार। 


(७) साधारणोकरण की नयो भौर पुरानी दोनो ही मायताएँ व्यर्थ हैं घत 
त्याज्य हैं। उनके काव्य के लिये एक प्रतिशत पाठक ही ठीक है- कारण 
बाय कभो भी जन साधारण को वस्तु नही रहा। 


(४) उनके काय की दुलूटदा के बर्ई कारण हैं पर जा प्रतिवार्य हैं। दुरुहता 
का वास्‍्तवित्त उत्तरटामित्व पाठक तथा प्रालाचवा पर है वि पर 


नही । 


( २२५ ) 


(६) भाषा के प्रश्द पर उह्हे 'मज्ेय” के विचार बहुत हो माय हैं। यथयपरि 
प्रेषणीयता उह़ेँ स्वोकार नहा। प्रेषण गद्य का गुण हैं बाय वा 
नहीं । 


(१०) उपचेतद वी समस्या काव्य वी सनातन समस्या है। क्रो ऐसोसियशन' 
बायव्य के लिये पनिवायें है ।* 


प्रपयवादियो ने झ्ज्ञे य की मायता को ही खडित करन का प्रयात्त नहीं 
किया है प्रपितु गणमाय भालोचव' नददुलारे वाजपेयी तथा डॉ० नंगेद्ध पर 
भी आपषात किये है ! वियपवस्तु, शेली शिल्प की दृष्टि से प्रयोगवादियों की 
क्तिपय विशेषताएं इस प्रवार हैं -- 


१ प्रयोगों की भ्त्तिवादिता से कविता दुरूह, विलष्ट, भारग्रस्त हो गई है । 


२ किग्त जेसी शैली का भनुक्रण किया है, यद्यपि नकेतवाटी सकल को 
बुरा सममते हैं - 


सेठ - चेह - रोवाला-- 
छाये हुए संग 

रेट के घुए - सा 
कश-म-कश म॑ श्रेव 
नाह हो जाता हे ।१ 


३ कविताएं “यक्तिवादी, निष्प्राण, बौद्धिकता से युक्त हैं । 
४ सौंदर्य बोध प्रब्लीलत्व को श्रोर उमुख हो गया है | 


समझे न वर्मा जो, वह है बग्मोत्त अती 
( दो सतरे औ जिन ! हा ) 


है दृष्टव्य, केसरीकुपार द्वारा लिखित निरबथ प्रयोगदाद शोर उसके झालो 
चकः' (पाल) तथा प्रप्यदाद की दाशनिक पृष्ठभूमि (प्रदीतिका) 
२ क्शरीझुमार-'नकेन के प्रपत्च” प्रपद्य प्रर्प 


( २२६ ) 


नीबू नही, नीदू नही, नही डालिग-मरेश-ओतू । 
जैसे टेस्ट ट्यूब म मी बेबी भर दे 
रख मिस का मिसपन, रहे, अक्षत यौवना ।* 


५ फ्री एसोसियेशन के प्रयोग ने काय को दुरूह अस्पष्ट बता दिया हैं। 
६ भ्रधिकाश कविताए प्रभावोत्रादक तथा भग्रहणीय है । 


७ यह भ्रयोगवाद का ही एक स्वरूप है। प्रयोगवाट जिन बाता को गोल मोर 
कर गया । भ्रपद्यवाद ने उसे खोलवर रख दिया है । 


८ प्रयोगवाद ने जहा अपने को एक सीमित दायरे में चाध दिया था, मकेनवाद 
मे उसे उच्छ खलित रूप प्रदान कर दिया था। 


& श्रयोगवाद में दुण्ठाओ प्लौर विक्ृतिया के बावजूद भी कान्यात्मक थी 
जबकि प्रपद्यवाद मे इसका पूर्ण भ्रभाव है । 
इस प्रकार प्रषधवाद भी हाप्त युग के पतनो मु शद्धला मे एक फडी है। 
यह हिंदी काव्य जगत का सोभाग्य है कि नवेनवाद के इस एक मात्र संग्रह के 
पश्यातु इस भोंडी कविता का भवसान हो गया । 





२ मरेहा, नहेन के प्रप्च', मिसमोलिश्ा । 


<| उपसहार 


उपलब्धि भौर क॒ाष्य में स्थिति वो दृष्टि से विवेच्य दशक की कविता 
रम्परागत तथा भ्रभिनवो सुख के बीच एक महत्वपूर्ण कडी रहो है | प्रवध 
गष्या में पार्वती,” 'बद्ध मास, 'उमिला/ एकलब्य, 'सेनापति करो, 
ग़चीन परम्परा से प्रेरित तथा मौलिक उद्भावनाश्रों से युक्त हैं। 
जन्होने महादाव्य परम्परा को विकसित किया है। भ्रभाव इस बात का 
कि कोई भी महाकाव्य सर्वकालिक और सर्वजनीन महत्त्व का नहीं 
न सका है। वे देशकाल की सकुचित परिधियों मे आबद्ध है। लेक्नि 
सप्ते प्रागामी उज्ज्वल भविष्य की बल्पना की जा सकती है। सद्य प्रकाशित 
उर्वशी इंसी हू खला की देन है जो कि विवेच्य दशक के बाद फा 
कान है। 


प्रगति प्रयोग धाराप्रा के गीतकारा की देन नगष्य सी है । प्रगतिवादियों 
हैं रागेय राघव, डॉ० रामविलाश छार्मा, नागाहु न, 'सुमन ! ने सुदर काव्य 
लेखा है। गीतकार मे सुमित्रा कुमारी सिहा, 'प्रचन,? नीरज, शम्मूनाथसिह, 
पीरद मिश्र के गीतों से दुछ धैर्य बधता है 

नयी कविता सें भाषा की प्रविति मे प्रभाव सा पा गया है । गय में 
लय वी प्रचुरता है | भ्रनेथ का इस बारे में कथन है कि “बाह्य भनुनासन! हेव 


नहीं तो गौण मान लेने पर भ्रातरिक झनुश्ासन को महत्त्व देता है। इससे 
कविता को पक्तियाँ केवल खण्डित गद्य को पक्तियाँ मात्र रह जाती हैं १ 


नयी कविता '"मेनरिज्म! (अभिव्यजता रूढि ) से मी ग्रस्त है । 
एक रसता का उसमें ग्रभाव है । डा० देवराज का क्यन है कि नयो कबिता 


१ भअर्ञेप, नयो कदिता प्रक २, पृष्ठ ३८।॥ 


( २९८ ) 


में जिस भनुपात से एवं रसता बढ रहा है, उसी अनुपात में नयापन बम 
हो रहा है ।* प्भिमयु, “चक्रगह, 'दौने! झ्रादि प्रतीक न रह कर अभ्रभिषाय 
बन गये हैं | जब एक लब्य प्रत्रिष्ठित कवि श्रभिमयु द्वारा प्रयुक्त रच के दूटे 
पहिये क अर्त्र को अतीक वे रूप मे प्रयुवत करता है तो किर भय कवियों के 
लिए राम, हृष्ण अर न, युधिष्ठिर, द्वोणाचार्य, करों (सूर्य पुत्र), प्रश्वस्थामा, 
भीष्म, राधा, सीता, द्रोपटी, वृहनला भ्रादि पौराणिक पात्र प्रतोकों का धडल्ले से 
प्रयोग करने का मार्ग खुल जाता है | जब वह "रद चांदनी को भ्रद्धरी भर पीने 
लगता है तो श्रय कवि धूप, क्रिश आदि को भी श्र छुरी भर पीने लगते हैँ । 
जव एफ कवि श्रात्मा मे भूठे माथे पर शर्म श्ौर हाथो में 'टूटी तलवार की मूठ 
वाली १राजित पीढी का गीत गाने शुरू करता है ता मय कवि भी 'हम नये 
छोट लोग,” 'हम सब बौने हैं', “हम लघु हैं, नगण्य हैं भ्रादि की ऐसी दादुर 
रट लगाते हैं, कि जिससे सुनने वाले के मत में इस तरह की कविताश्रों के प्रति 
वितृष्णा उत्पन्न ही जाती है। इस प्रकार नयी कविता की भी प्रभियजना 
रूढिया बनती जा रही हैं, जिसे फैशन या मेनरिज्म का रोग मानता होगा।रै 


जैसा कि सकेत क्या जा चुका है कि इस प्रकार मे बहु प्रयुक्‍त या 
घिमे पिदे नारो के ढग वे प्रयोगो के भ्तिरिक्‍त प्तमान या मिलते जुलते श”ट 
प्रयोगो की बहुलता भी बासीपन या पनुकृति की द्योतक है, जेसे 'जलपाखी,' 
“वनपाखी,” प्रधायुग' “भाधी गली,” 'प्रधी प्रतिक्षा्रो” श्रथी प्रुत्रियो/ 
प्राधी प्रास्थाओो,! दिगम्बर भ्रास्थाप्रो,' 'मुमुर्यातवामो,” मयूर पस्ो,' 'जिजो- 
विपाप्रो, 'भ्र छुरी भर धूप * झजुरी भर चादनी,” ्रजुरी भर पूल,/ “भटक 
जल यात्री”, 'सरर्भ भटकी यात्राए, पूल यात्रा, दिग्विजय वा प्रश्व/ 'चन्रव्यूह,” 
“कवच और मुण्डल का दान , 'भज सा दिन ! 'झजमा बच्चा, भमिरे प्रभु” मिरे 
परमेश्वर," मर्यादा! प्रास्था, कुष्टा, 'भहसे, शकापुत्रा/ 'शका का वृक्ष/ 
परिधि, के दा 'त्रिमुज, “चतुभु ज', 'विड्ु, वृत, 'मुठठी की बातुसता 
खिसकना,” मर कर प्रथे प्रेत-ला भटकना झादि। झब्द प्रयोगों की यह भनु 


१ डा० बेक्यज, नयी फविठ, शक ४-६, पृष्ठ २६। 
२ डॉ० शम्मुनाथसिह, नथी कदिता अड्धू ४-६, पृष्ठ ३२ ॥ 


( २२६ ) 


दृवि प्ौर भादृति ख्यात दविया तक जे मिलती है ।* गिरिजा कुमाए माधुर 
में भी इस बात का भनुमोदन किया हैं 

परिणामत नयी कविता हासो खुल हो रही हैं। इन दिलों नयी 
बबिता में एवं भौर प्रवृत्ति हृष्टिगोचर हो रही है कि बदि भात्मालोचन में सगे 
हुए है। यदि नयी कविता को झ्धिक सुव्यवस्ित मार्ग पर चलाया जाय ठो 
निश्चित रूप से हिंदी काव्य में उसका विशिष्ट स्थान बना रह सकता है। 

दश्लक की उपलब्धिया प्रति सामाय हैं। विराट व्यक्तित्वों वा 
पूर्णतया भाव है। 


ब-+क0-+ 
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घिहाग २ आशापर्व ३ पथिनी 

चोलो के देवता 

रूप अख्य २ तीर तरय ३ शिप्रा 

मेघ गीत ५ अवन्तिका ६ गाया 


द्वावभगगर्तासिह पुन! 


इामविलास हर्मो 
रेप राव 


क्वेदाएनाप भप्नवाल 


नागएजु ने 


डे | बढ़ता ही 

५ पर अखें नही भरी 

१ रूपतरण 

१ अजैय खडहर (वघलते. प्थिर 
भेघावी, ४ पाचाली' * राह के दीपक 

के बादल, युग गगी 

३ लोक और अलोक 

३. युगघारा। हे प्रोत का बंगात 
सतरगे पखो बाली 


शम्मुनाथसिह 


सर्वेदवरदाल सबतेना 
कु वर नारायर 
झजीतकुमार 
भौकात वर्मा 
केदारनायसिह 

कोति चौधरो 

० रमासिह 

डा० देवराज 

डुष्य त छुमार 
गोपालदास नौरज' 


रामावतार त्यागी! 
धालस्थरुप 'राहो 
रामेषबर खडेलवाल 
रमानाथ भ्रवस्थी 
वोरेद् मिथ 
हुसफुपार तिवारी 
मरसानेलाल चतुर्वेदो 
शोपालप्रसाद व्यास 
रुमई काका 

ब्रेढ़व 'बनारसी 
सोकप्रिय कवि संप्रह 
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रूप रइिम, २ छायालोक, ३ उदयाचल 
मात्र, ५ दिवालोक, ६ माध्यम मे 
काठ को घढिया 

चक्रव्यूह्‌ 

अकेले कण्ठ की पुकार 

भटका मेध 

अभी बिल्कुल अमी 

कविताये 

समुद्र के फेन 

घरती और स्वर्ग २ उर्वशो ने कहा 

सूय का स्वागत 

आसावरो, २ बादर बरस गयो, ३ दो गोत 


विमावरी ४ प्राण-गीत, ६ नदो किनारे 
आाठवा स्वर 
मेरा रूप तुम्हास दर्पण 
हिमाचल 

रात और शहनाई 

गीतम, २ लेखनी वेला 

रिमम्रिम २ झतागत 

रग और यबव्ग्य 

चले आना रहे हैं 

पाक्टि मार से होशियार 

बिजली 

दिनकर ( सम्पादक म-मनथाथ गुप्त ) 
“बच्चन (सम्पादक चद्धगुप्त विद्यालकार) 
“प्रचल' (स॒० डॉ० पदूमसिह शर्मा कमलेश ) 
भगवतीचरण वर्मा (स० भ्रमृतताल नागर) 


प्रग्य शंप्रह 


#ए॑ ७० ०११ >> 
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११ 
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$। 
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१६ 


श्द 
रद 
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सार मप्तर (स० 'प्रपे व"), 

दूसरा सप्तक (सन 'अ्र्र ये ) 

तोसरा सप्ता (म« प्रभेय") 

राजपाती में गधि (स« रामाय्रार स्यागों 
ग्रौर गा।पास ग्रध्णा गौ) 

मपाम्वरा (सन स० ही* प्रगेय/) 

साज वो दावा में (ब० लिव्ामनमिह चौहान) 
वास्ययारा (सब शिवत्नसिह चौहान एवं 

गोवाल झृष्ण बौस) 

नई वधिता माग १ (म० जगदीश गुप्त) 


३; माग २ 

6 भाग ३ । 

४! भाग ४ क। 
भाग १६ 


मित्रप भाग १ (सर बर्मदोर मारतो, 
लह्ष्मोकान्त वर्मा) 


निवप भाग २ (स« धर्मबीर भारतो 
लक्ष्मीवात वर्मा) 


निकप भाग ३ (स० घर्मदोर भारती, 
लद्मीकान्त वर्मा) 


निक्‍्प भाग ४ (स० धमयथीर मार्तो 
भारती (स० पत राव, नगेद्र) 

कविताएं (१६५४) 

कविताए (१६५७) 

कविताएं (१६२८) 

नवेन के प्रपद्य (नलिनी विलोचन शर्मा, 
नरेश, केसरीकुमार) 


गेचना ग्र थ 
एप रामच द्र शुषल 


१ 
"दे 


आाचाय न-दुलारे दाजपेयी १ 


२ 
डरे 


डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी १ 


डा० नगेद्व 


१ 
शक 


डा० फेसरीनारायण शुक्ल १ 


2० रागंप राघव 
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प्रतीक (स० श्रज्ञे य) २. भारतेदु 
सुगृहिणी, ४ सरस्वती 

विशाल भारत, ६ आलोचना 

सम्मेलन पत्रिका, ८ कल्पना 

युगचेतना, १० नया पथ, ११ हस 
नया साहित्य, १३ छृति, १४ आजकल 
राष्ट्रवादी १६ नये पत्ते १७ पाटल 
अजता, १६ सगम, २० राष्ट्र भारती 
नया समाज २२ नयी चेतना 
समालोचन, २४ जागरण, २५ ज्ञानोदय 
कविता, २७ साहित्य सदेश 

जन भारती, २६ धर्मयुग 

साप्ताहिक हिदुस्तान 


हिंदी साहित्य का इतिहास 
चितामणि भाग २ 

आ्राघुनिक साहित्य बीसवी शता दी 
आधुनिक साहित्य 

नया साहित्य नये प्रश्न 

नया साहित्य 

विचार और विश्लेपण 

विचार और विवेचन 

आधुनिक काव्य घारा सॉँस्कृतिक स्रोत 
प्रगतिशील साहित्य के मान दड 
काव्य, कला और यथार्थ 

आधुनिक हिंदी कविता मे प्रेम और शज्ार 


आधुनिक हिंदी कविता भ विपय और 
शेली, 


पत्रिकाए 


आलोचना ग्रथ 
भ्राचाय रामच द्र शुबल 
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१ 
र्‌ 


प्राचाय न'ददुलारे दाजपेयो १ 


३ 
डरे 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी १ 


डा० नग्ेद्र 


१ 
र्‌ 


डा० फेप्तरोनारायण शुक्ल १ 


शा० रागेय राघव 


. 


नद्‌ 20 ० 


( २३५ ) 


प्रतीक (स० अ्रज्ञेय) २ भारतेन्दु 
सुगृहिणी, ४ सरस्वती 

विज्ञाल भारत, ६ आलोचना 

सम्मेलन पत्रिका, ८. कल्पना 
युगचेतना, १० नया पथ, ११ हस 
नया साहित्य, १३ छृति, १४ श्राजकल 
राष्ट्रवादी १६ नये पत्ते १७ पाटल 
अजता, १६ सगम, २० राष्ट्र मारती 
नया समाज, २२ नयी चेतना 
समालोचन, २४ जागरण, २५ ज्ञानोदय 
कविता, २७ साहित्य सन्देश 

जन भारती, २६ धर्मयुग 

साप्ताहिक हिंदुस्तान 


हिंदी साहित्य का इतिहास 

चितामणि भाग २ 

आधुनिक साहित्य बीसवी शताब्दी 
आधुनिक साहित्य 

नया साहित्य नये प्रश्न 

नया साहित्य 

विचार और विश्लेपस 

विचार और विवेचन 

आधुनिक काव्य घारा सॉँस्क्ृतिक स्रोत 
प्रगतिशील साहित्य के मान दड 

बाव्य, कला और यथार्थ 

आधुनिक हि दी कविता में प्रेम और शुज्धार 
आधुनिक हिंदी कविता म॑ विषय और 
शैली, 


डॉ० शमविलास शर्मा १ 
र्‌ 
डरे 

श्री शिवदानसिह चौहान १ 
३ 

डा० देवराज १ 

श्री प्रकाशच*द्र गुप्त १ 
रे 
है 


श्री रामेश्वर शुक्ल अचल १ 


छा० नामवर्रासह १ 

२ 
डॉ० पट्टामि सीता रमया ,१ 
डा० भोलानाथ १ 


डॉ० घमवोर भारती 
डा० शिवकुमार मिश्र 


डा० हम्मुनायसिह 
डॉ० रवौद्धसहाय वर्मा 


भी भरशेय 
डॉ० रघुव 
थ्रो प्रतापनारायण टडन 


डा० विश्वस्मरनाय 
उपाध्याय 


श्री ज्क््मीकात वर्मा. है 
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स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 
प्रगति और परम्परा 
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 


हिंदी साहित्य के अस्सी वर्ष 
साहित्यानुश्ीलन, ३ प्रगतिवाद 
छायावाद का पतन 

साहित्यधारा, २ नया हिंदी साहित्य 
हिंदी साहित्य की जनवादी घारा 
आधुनिक हिंदी साहित्य, एक हृष्टि 
समाज और साहित्य 

श्राघुनिक साहित्य की प्रवृतिया 
छायावाद 

काग्रे स का इतिहास 

हिंदी साहित्य 

प्रगतिवाद 

हिंदी निबाध, २ नया हिंदी काव्य 
छायावाद युग 

हिंदी साहित्य पर झ्ाग्ल प्रभाव 


निश्ञकु 
आत्मनपद 


प्रद्वति और काव्य 
हिंदी साहित्य, पिछला दशक 
आधुनिक हिंदी वाब्य 


नयी कविता के प्रतिमान 
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